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In Honour Of His Wide-spread Fame ASA Warm — 


supporter of the starving poor during the late 
famine at Bilaspur ; and an enlightened patron 
of the literature, and of the &cop and sincere 
interest he took in abating the Jamas and 
` rents of the people of the Hoshangabad 
District, with feelings of 
Thankfulness, 

BY 
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` सहदयं पाठकगण। आज हम इस “ अणयिमाघव ? संज्ञक उपस्यासको 
आप छोगॉकी सेवामें He तो करते हैं, पर बड़े संकोच और मयके साथ He 
करते हैं । क्यों कि आजकछ हिंदीमें उपन्यासोंकी बाढ आवश्यकतासे 
इतनी अधिक हो गयी है कि हिंदीके प्रेमीकेण अब उस बाढसे घबरा 
रहे हैं, और उनका चित्त एक आित्य वितामें व्यस्त हो रहाहे फि कहीं 
ऐसा न हो ( ईश्वर कदापि ऐसा न करे ) कि इस उपन्यासाकी अघिकतासे 
जो छाम विचारे जाते हैं उनके बदले [इदीके पठित समाजको हानि 
उठानी पड़े। इस सम्मतिके पोषकींसे हम पृथक्‌ नहीं हैं | पर कया करें 
-बनावही ऐसा कुछ बन आया के यह उपन्यास नाना प्रकारको आपात्ति- 
योंको दित कर एक एकांततो हिंदीभक्तकी लहायतासे RATA होही 
गया हमें भरोसा हे कि जैसे इस उपन्यासने अपनी अन्यान्य आपत्तियाका 
उन्धूरन कर दिया है, कदाचित्‌ वैसेही यह आफछोगोंका प्रीतिभाजनभी 
बन सकेगा । क्यों कि आजलों आपने मायः जिस प्रकारके उपन्यासपडे हैं 
और अब जिनसे आपका जी उक्ता गया है, उनकी अपेक्षा इस उपन्या- 
सका ढंगही कुछ निराळा है| इसमें यद्यपि ऐयारॉकी ऐयारी तथा 
तिरुस्मकी seri छीलाका वर्णन नहीं है, तथापि हम आशा करते हैं 


कि इसमें जो कुछ है, सो हमारे करुणरसप्रधान नाटक प्रणेता भवभूतिः ' 


अणीत सुविख्यात “ मा्तीमाघव ? नामक ATER आधारपर लिखा 

जानेके कारण RAT पाठकोंके चित्ते रसक्रा आविभीव करनेके 

RÀ अळम्‌ हे । 
इस उपन्यासके छिखे जानेका कारण हमारे समालोचककी ATAN 


स्थित संपाद्कोंको अवश्य को तूहरूजनक बोध होगा; एतावता हम समझते . 


हैं कि उसका समास उल्लेख यहांपर अनुचित न होगा | 

आजकल प्रायः देखा जाता है कि संपादकगण उप्न्यासोंकी आलोचना 
लिखतीबार यह आक्षेप अवश्य करते हैं कि हिंदीके समस्त उपन्या सरेख- 
कोको काशीके उपन्यास लेखकॉने पीछे हटा दिया है । काशीसे आजकल 
मानो उपन्याससीरता प्रवाहित हो रही है। उक्त समाछोचंक्रॉंकों यह 
बात जानकर ST अश्वर्यचाकेत होना पड़ेगा कि यद्यपि वर्तमान उप- 
anti E SUN WEIR SN 


१ इस कविव्रका जीवनबृत्त तथा इसके रचे हुए सब TART लोकोत्तर काव्याः 
AA पान करना हो तो हमारे.“ संस्कृतकविपच” नामके मंथकों Taal aai- 
शोरके SAM लखनऊसे मंगाकर WATT | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


es 


PPO! SE se rh Ar ec 


j Digitized by Sarayu Fouggation Trust, Delhi and eGangotri 
न्यास न न काशामें लिपिवद्धही किया गया है, और.न sete प्रकाशितही 
हुआ हैं, तथापि इसके START हेतु, काशीवासी हिंदीके खकत्तेव्य- 
जागरूक हितेषी छोगोंकी सानुरोध भेरणाही ह। सन १८९४ में जब 
किसी कार्य्यक्श हम काशी गये थे, तब वहांके हदीम्रेमी महाशयने 
हमें मराठी भाषासे उत्तमोत्तम अंथोंको हिंदीमें अनुवादित करनेको 
ओत्साहित किया था । वहांसे छोट्नेपर हमने प्रथम इस उपन्यासको 
मराठीसे अलुंवादित किया | पर जिस आशासे हमने इसे अनुवादित 
किया था, वह हमारी आशा उस समय पूर्ण न हा सकी | हमने चाहा 
था कि यह उपन्यास शीघ्रही प्रकाशित हो जाय तो अच्छा होगा । पर 
हमारी इस इच्छाके बाधक दो कारण हुए । उनमेंसे प्रथमको तौ हमने 
शीघ्रही अपने अनुकूछ कर छिया, पर दूसरेको हम अनुकूछ न कर सके | 
Yet कारण है कि यह उपन्यास इतने PAP अनेतर प्रकाशित हुआ । 

o अथम बाघक तो मराठी ग्रंथके प्रकाशक रा. रा. वासुदेव मोरेश्वर 
पोतदारके उत्तराधिकारी रा. रा. पांडुरंग मोरेश्वर पोतदार हुए । आपने 
हमारे उक्त उपन्यासको हिंदीमें अनुवादित करनेकी अनुमाति मांगनेपर 
feet कि saei अनुवादस्वलके परिवत्तनमें हमें आप कुछ रुपया; वा 
रुपया न बन सकें तौ हिंदी अनुवादके छपे हुए अंथोंकी अनुमान Re o 
न देंगे, हम अपने अंयका अनुवाद करनेकी अनुमति आपको कदं नै 
गे | पर जब हमने उक्त महाशयको यह बात समझा दी कि अभी 
हिंदी उस उन्नत दशाको माप्त नहीं हुई है कि उसके अंथप्रकाहक छोग 
AARTE, GRA कर ग्रंथ प्रकाशित करते हाँ | विना फूटी HAST 
मागेही अर्थरात्तिहीन अंथछेलक छोग प्रकाशकॉसे अपने उत्तमोत्तम अंथ 
अकाशित करनेके आर्थी होते हैं, तौभी वे छोग उनकी प्रार्थना सीकत 
नहीं करते हैं| हमभी ऐसेही अंथलेखक मेंस हैं ऐसी अवस्थामै हम आपकी 
अतिज्ञाका पाळन करनेको सर्वथेव असमर्थ हैं । इस अभिग्नायकी चिट्ठी 
REIR उक्त महाशयने अत्यंत उदारताप्रमुख अपनी २३७-१८९८ की 
` १५६5 संख्यक चिट्ठीद्वारा हमें इम उपन्यासको हिंदीमें अनुवादित करनेक्री 
ay दी | हम.एतदू्थ उक्त महाशयको अनेकानेक आंतरिक धन्यवाद्‌ 


` इसरा बाधक हमारे हिंदीम्रंथम्रकाशकॉका निरुत्साह हुआ । हमने कई 
हवीय अक्राशकॉसे इस उपन्यासक़ों भका टित करनेकी प्रार्थना की, पर 
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किसीने हमारी प्रार्थना स्वीकृत न की -। अंतमें हिंदीके मुवनविख्यात 
उनायक स्वकुळकमळदिविकर वै?यकुछरत्न Ae सेठ गंगाविष्णु कष्ण" 
दासनीने इस उपन्यासको निजके व्ययसे प्रकाशित कर हमारी चिरोत्यित ` 
छाछसाको परिपूर्ण किया | हम एतदर्थ उक्त सेठजीको जितने धन्यवाद देँ 
उतने थोड़ही हैं । सर्वशाक्तिमान्‌ नगदीश्वरसे हमारी प्रार्थना है कि वह 
उक्त सेउजीको इस व्यवसायमें छामप्रदान कर उनकी WARTS करे। 
अंथावछोकनग्रिथ छोगोंको यह त्रिदितही है कि, करुणरस वर्णन 


करनेकी CAD भक्तिको मही भांति सधी हुई थी । यही कारण है कि 
इस अयमं उक्त रस जहां २ वणित हुआ है। वहां २ वह पूर्ण रूपसे 
आविशत हुआ है | शाकूंतळादि अंथ बहुत उत्तम मान जाते हैं, पर उनः 
मेंभी समस्त रसोंका समावेश नहीं दीख पडता | परंतु इस SIH बीभच्स 
आर राद्रादि रस कि जिनका यथावत्‌ वर्णन करना बडा पार्थिव कार्य है? 


` अत्यंत उत्तमतया afda हुए हैं | ae कविने इस siaN जंगारादि 


रसाका ययोचित स्थानपर परमोत्तम वर्णन किया है । 

इस अंथकी नायिका एक भले ngar छडकी थी और वह माधवपर 
आसक्त हो चुकी थी; पर तौभी उसे यह विश्वास नहीं होता था कि 
माधवके साय मेरा विवाह हो जायगा । माधवके साथ रसक्रा परिणय 
हो इस विषयमें उसके माता पिताकी पूर्ण रूपस अनुमति थी, तीभी 
see पिताका स्वामी राजा चित्रसेन चाहता था कि वह ( माळती ) 
हमारे ठठोछकरे पुत्रको दी जाय | इधर माळतीने यह निश्चय कर लिया 
था कि यादि उसे माघव न प्राप्त हुआ तौ वह अपने. प्राणोको न रखेगी। 
और साथही उसने यहभी रण कर लिया था कि पिताकी चोरीस विना 
उनकी सम्मति भें अपना हेतु कदापि पूर्ण न करूंगी कुलीन एवं 
सद्वमपरायण कन्याका पावन आचरण किस प्रकारका होता है. यह 
जाननेकी जिसे इच्छा हो, वह इस अंथकी नायिका माळतीके Rarer 
चरणको मनोनिबेशपूर्वक पढे, विचारे ओर उस्का मनन करे | 

कामंदुकी कार्य्ये्ताधनमें अत्यंत निपुण एवं परम चतुर थी; पर 
तीभी पिताके विना जाने विवाह करनेको उद्यत करनेके लिय माख्तीको 
अनुकूछ करनेमें उसे बहुत परिश्रम करने पडे | माळतीको सानुकूछ कर 
Sh लिये उसने जिन. २ साधनोंकी शरण छी और उनके विषये 

अ अर्थात्‌ किवरभवमूत्तिप्रणीत “ माळतीमाधवमें ? 
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माल्तीने जो २ उत्तर दिये वे सब हृत्पटछाँकित करने योग्य | सारांश 
माता पितांकी इच्छाके विपरीत काम करनेमें सहमत न होनेवाली, असह्य 
gan सहन करनेबाळी यही एक नायिका पायी जाती हे | यह 
अनुपम कही जाय तीमी स्यात वाहुल्य.न होगा । संप्रति संस्कृत तथा 
माषामें जो नाटक और उपन्यास उपछब्ध होते हैं, उनमेंमी माळतक्रि 
उपमा देनेके योग्य कोई नायिका बहुधा नहीँ पायी जाती | कुलीन, 
शाळीन, परम चतुर तथा माता फिताकी जाज्ञानकारिणी छडकीके आदश 
स्वरूप सदाचरणका जिसे पठन पाठन करनेकी उद्दीम इच्छा हो, वह 
इस अंथकी नायिका माळतीकी निष्कलंक चारितावळीको पढ अपनी मन- 
तुष्टि कर सकता है। 
अंतमें इम हिंदीके समस्त विष्दण्ननधुरीण पंडितप्रकांडोंकी सेवामें साचु- 
नय निवेदन करते हैं कि यह अनुवाद हमारा ग्रंथेखनपथमें प्रथम साहस- 
कायें होनेके कारण, संभव है कि इसमें भाषा्रणाळी विषयक तथा औपन्या- 
सिक्त कुछ दोष हो गये होंगे; तदुर्थ आप छोग हमें क्षमा प्रदान करे 
उन दोषॉकी सम्रमाण सूचना दे हमें अनुगृहीत करेंगे। जिससे कि पुनः यदि 
हम उपन्यास foe तो- पैसे दोषोंसे अपने ग्रंथको दूषित न होने देवे | 
इस डफ्यासके OH यदि हम देख सकते तो संभव था कि इसमें अक्षरः 
संकलित करनेकी इतनी: giat न होने पातीं । पर वह काम किसी कारण 
विशेषसे असंभव होनेके कारण हो न सका | एतावता हम अपने अनुग्राहक 
Sd लाक हैं कि अंथ पदनेके पूर्व यदि वे छोग garg 
TRIGA AAA eiia? छुधार BA तो गंथ पडती बार उन्हें भ्रम नहीं 
दावि SN aS बार अम 


होशंगाबाद ) गंगाप्रसाद reri 
- मध्यप्रदेश } rath 
` ३०-६-१९०१ नागपुर-निवासी | 


; a निेधमालादरशको ” हमने इसके पश्चात्‌ अनुवादित किया था, पर वह इसके 
पहुलेही नवळाकिंशोर छापेखानें लूखनऊमें छापा गया, औ हींसे ॥2) में 
R वहींसे ॥ 
ak h हींसे ॥2) में मिल 


डकारके नीचे प्रायः बिंदु नहीं लगाया गया है, विचारशीळ पाठक उसे यथास्था- 
नपर अपनी २ प्रतिमें सुधार लेंगे । 
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पाउकगण | आपलोग ऊपर जिसे seta बालछबिको 
देखते हैं, उसीके अस्तित्वसे हम कलतक इस दुःखसे ओतप्रोत भरे 
हुए संसारे पुत्रवान्‌ कहे सुने जाते थे। पर हा! आज सहसा 
Tam हो गये ! ! हृदयहीन ङुदिलकाळकी निङुरता निःसंदेह 
a | : se 
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विधिका बिधानभी बडाही विचित्र है। हृदयवान्‌, पाठकगण | 
जैसे जैसे इस उपन्यासके पृष्ठ छपकर हमारे पास आते जाते थे, 
यह बालक हमसे कहा करता था “कि दादा ! हमारी तसबीर इस 
युस्तकमें छपवा देव laa विधिको यही स्वीकृत था कि 
' कही इस उपन्यासके अंतिम पृष्ठ छपकर आवें, और कलही यह 
वालक पंचत्वको प्राप्त हो ? अस्ठु। 
हा! बाबू ! तुम अपनी उद्दीम लाल्साको पूर्ण होते इस 
संसारमें न देख सके, पर उसकी TAA, हम अपना कत्तैव्यांश 
समझकर, पूणे कर देते हैं | 


होशंगाबाद ) एुत्रशोकाङुल g 

१४-८-१९० १ | k % 
अधिकश्रावण कृ. अमा- f UT ATS 
वास्या सँ. Was | अग्निहोत्री । 


as yoke re रामचरण था; परंतु यह हमारी ज्येष्ठ संतान होनेके कारण 
Sooma FSH लोग इसको “बाबू ” ही कइकर पुकारते थे । इस- 
ee $की कार्तिक gat पौर्णिमाको NCA दिन हुआ था। इस- 
भाइमी गत २६ अग्रैऊको सात महीनेक्री अवस्थाका होकर जाता रहा!!! 
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प्रणयी माघव। 


पहिला परिच्छेद | 


सानंदं नंदिइस्ताइतसुरजरवाहूतकोमारबहि- | 
आसाम्चासामरंभ्ं विशति फणिपतो भोगसंकोचभाजि ॥ 
गडोडीनाळभाठा झुखरितकङुभस्तांडवे शूलपाणे 
वैनायक्यश्चिरं वो वदनविधुतयः पान्तु चीत्कारवत्यः १ 
विदं देशमें कुंडिनपुरसंज्ञक एक बडा भारी नगर था और 
उस देशकी राजधानीका सुर्यस्थानभी वही था। वहां एक सुवि- 
MS पाठशाला थी,विद्यादेबीकी आराधना करनेकी इच्छासे भिन्न 
भिन्न देशोंसे विद्यार्थेगण वहां आकर set हुए थे । उनमें 
देवरात और आारिवख्ु नामके A आाह्मणकुमार थे । एक 
स्थानमें अध्ययन करना रहना इत्यादि कारणोसे और चिरकाललों 
एकत्र वास एवं परस्परकी रहन सहन एक दूसरेको अभीष्ट होनेके 
कारण उन दोनोंमें मित्रता हो गाई थी । यह दोनों मित्र प्रत्येक 
कार्यको एक सम्मति एवं बिचारसे किया करते थे । | 
waned पुरुषोंकी Ais ahh आजन्मपयेत अविवाहित 
रहकर बिद्याध्ययन और तपश्चय्योमें अपना आयुष्य व्यतीत 
करती थीं। पर देवरात और भ्ूरिचखुके समयमें उक्त प्रथामें 
थोडासा हेरफेर हों गया था। Baia ARA प्रौढताको प्राप्त 


a तबतक-अविवाहितदशामें रहकर विद्याध्ययन करने देते थे । 


१ आधुनिक संशोधक छोगोंकी सम्मति है कि संप्रति जिसे “ बराड ” कहते है 
वही विदर्भदेश हे और यह युत्तियुक्तभी दीख पडता है। पर उस देशको राजधानी 
कुंडिनपुरके विषयमें अद्यावधि कुछ विशेष परिचय नहीं मिलता | 
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R प्रणायेमाधव | 
परन्तु अनंतर उन्होंने अविवाहित न रहना चाहिये, ऐसा नियम 
हो गया था | 


इस समय भारतव्षमें Suds विशेष उत्कर्षे न था, 
तौमी सामान्यतः वैदिक और बौद्धधर्मकी समानताही थी । प्रत्येक 
ग्राम वा नगरमें उक्त उभयधमोवळंबी लोगोंकी संख्या न्यूनाधिक 
ग्रमाणसे पाई जाती थी और उभय धर्मके लोग समानही थे। 
कुछ wae बौद्धधर्मके थे और कुछ वैद्किधमेके अतः उभय 
थमोकी प्रधानता मानी जाती थी । 


अन्य सब घरनाओंकी अपेक्षा इस समय एक प्रचंड परिवत्तेन 


हुआ था और बह ध्यानमें रखने योग्य था। वह यह कि, बिल- 
कुल पहिले me अर्थात्‌ बोद्धधर्मकी उन्नति होनेके समय, 
बैदिकधर्मानुयायी लोग बौद्धोंका नितांत द्वेष एवं उनकी छलना 
करते थे, सो बह निंद्य घटना इस समय Aege नहींसी हो गई 
थी । वोदिकधर्मने अपने आसपास एक सुदृढ कोट बना लिया या 
इस कोटमें आनेके लिये एकही द्वार था और जो मनुष्य उक्त 
द्वारद्वारा उक्त दुर्गमे आ जाता वह बाहर अथोत्‌ अन्य धमेमें जा 
सकता था; पर बाहरके मनुष्यको उक्त इुगेमें आनेके लिये 
कहींसेमी मागे न था । 
बौद्वधर्मकी दशा इसकी अपेक्षा बिलङुलही भिन्न थी । उसे 
परचक्रादिसे बिलकुल भयकी आशंकाही न थी, मानो इसीलिये 
उसने अपने आसपास कोट बा गढी आदि बनवानेके लिये यरिकि- 
चितूभी यत्न नहीं किया । इतनाही नहीं बरन उसने आत्माधि- 
कारकी सीमातक नियत न की थी ! बौद्धलोग तो यही मानते ये 
कि समस्त विश्वमे इमाराही अधिकार है; और प्रतिपक्षियोंसे युद्ध 
करते समय दुगादिका आश्रय न ले खुळे मेदानमें सामना करनेक 
लिये प्रस्तुत रहा करते थे। यही कारण दै कि सदैव उनके पक्षको 
बहुत सहायता मिला करती थी । 
` सवेकाल ऐसाही चलते रहेगा तो काळांतरमें अपनेको संज्ञाः 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


waited? ire ape ee a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पहिला परिच्छेद | 3 


शेष हो जाना पडेगा मानो ऐसाही समझ बूझकर, इस समय 
वैदिकधम्मैने अपने आसपासके कोटमें बहुत द्वार बना ST I 
और पहिले केवल भीतरका मनुष्य बाहर जा सकता था; पर 
RET भीतर न आ सकता था, इस कठिनाईको संप्रति प्राय 
नहसा कर दिया । बहुतेरोंकी सम्मति है कि वैदिकधर्मने ae 
अपनी इच्छासे अपने कोटमें द्वार नहीं बनवाये, वौद्धलोगोंने 
SIRI आक्रमण कर उनके कोटमें सैकडों स्थानपर उसे 
तोड फाड दिया। इस दशाको देख वैदिकोने आपसमें G 
कदाचित्‌ यह अपना कोट समूल नष्ट हो जायेगा इस सिप 
विपक्षियोंसे संधि कर कुछ थोडेसे दरवाजे रखकर TT कोट दुरु- 
स्त करा छिया ! यह वात्तो केसीही हो; पर इस समय दोनोंका 
'रिपुभाव नहींसा हो परस्पर मित्रतापूर्वंक सुख शांतिके साथ रहते 
थे और परस्परमें आदानप्रदान अव्याहत रीतिसे चला जाता था 
ऐसा माननेमें कोई क्षति नहीं है । क 

इस प्रकारकी दशा होनेके कारण धर्मके संबंधसे लोग सेः 
SHIRE वत्ता करते थे । अर्थात्‌ वेदिक धमौवलंवी मनुष्यको 
बौद्धधमेका स्वीकार करनेकी इच्छा इई तो वह तत्क्षण वैसा कर 
सकता था; और बौद्धधमंवालेको वैदिकधर्म स्वीकृत करनेकी 
इच्छा हुईं तो उसेभी वैदिकलोगः अपने धर्ममें छे लेते थे, ओर 
दोनाका व्यवहार एकत्र होता था | 

-देवरात और aay ये दोनों मित्र जिस पाठशाला 
अध्ययन करते ये, उसीमें कामंदकी और सौदासिनी 
oe कुमारिका विद्याध्ययन करती थीं । इस समय खी- 
पुरुषोंको विद्याध्ययन करनेके Sa समसमान स्वतंत्रता थी, और 
दोनोको एकही स्थानमें रह कर अध्ययन करनेके स्थि कोई 
निषेध न था और एतद्विषयमें किसीको झंकामी न होती थी । 
एतावता उक्त पाठशालामें बालक बालिका एकही स्थानमें रहकर 
आनंदएूर्येक अध्ययन करते थे । देवरात और. aaa 
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जैसा सेह संपादित हो गया था उसी: प्रकार कार्मद्का और 
'सैदासिनीमेमी विशेष मित्रता हो गई थी। आगे pbs 
सोथ रहते २ इन उभय ङुमारिकाआंका उक्त उभय कुमारक 
साथ परिचय हो इछ दिनेंमें उनमें अक्कत्रिम मित्रता हो R 
ये चारों खाने पीने चलने फिरने और विद्याध्यनादि काय्योको 
बिलकुल एक विचार एवं सम्मतिसे किया करते थे । चारोंमी 
्ाझणङुलोत्पन्न ये और ङलशीलादिमेंमी कोई किसीसे न्यूना 
धिक न था। चारोंकों एक दूसरेका स्वभाव और चाइचछन 
अभीष्ट होनेके कारण उत्तरोत्तर उनका स्नेहसंबंध ब्ाद्वि छाम 
करता गया | 
. उन चारोंका यह स्नेह यद्यपि अत्यंत निष्कृत्रिम था और 
उसमें किसीमी प्रकारका विशेष हेतु विलङळ न था; तयापि 
उसका परिणाम एक निरालेही प्रकारका न हुआ. होता ऐसा हृढ- 
तापूर्वक नहीं कहा जा सकता | क्योंकि एक स्थानमें दीर्घ कालों 
स्थिति होनेके कारण उन्हे परस्परके स्वमावादिकका भली भांति 
परिचय हो गया था । ऐसी दशामें विद्याष्ययन परिसमाप्त होने- 
प्र उक्त कुमार और ङमारिकाओंकी मित्रताको ख्रीपुरुषत्वका रूप 


ma होनेंकी अवल संभावना थी । .और इस प्रकारके उदाहरण 


प्राचीन इतिहास अंथेमें बहुत उपलब्ध होते हैं, इसके व्यतिरेक 
ये बातें मानवी स्वमाबकें बिरुद्ध हों सोभी नहीं है । 

सारांश देवरात, ILIAD, कामंदकी और सौ दामिनी-- 
का इस समय संकेत निश्चित हो छात्रावस्था उत्तीर्ण होनेपर उनका 
विवाह हुआ होता; पर इन कुमार और ङुमारिकाओंके भावी 
जीवनयापनविषयक विचार परस्परमें अत्यंतही भिन्न ये । अथात्‌ 
देवरात और aay ये दोनों इस बिचारमें निमग्न थे कि 
पूणे विद्वान्‌ हो ग्हस्थाश्रमका आश्रय छे संसारमें कीर्ति एबं मान- 


. मान्यता प्राप्त करनी चाहिये; इस प्रकार उनकी ERAT 


झर विशेष आसक्ति थी; और कामदंकी और सौदाभिनीको 
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जंगजालंसे घृणा थी । छात्रयात्रा समाप्त होनेपर ईश्वरसेवा और 
अन्यान्य परोपकारी कारय्योमें समय बिता आयुष्यंकी. सार्थकता 
करनी चाहिये ऐसा उनका ee निश्चय हो गया था। 
` इस प्रकार दोनों कुमारोंका प्रबृत्तिमागे और दोना कुमारि- 
ओंका निवृत्तिमागंकी ओर विशेष झुकाव था | उत्तरोत्तर बे Rie- 
दृशोको ग्राप्त होते जाते थे, और इस समय उनके बत्तोवमें किसी 
विशेष प्रकारके हेतुके उत्पन्न होनेकी संभावना होनेपरभी भावी 
जीवनयात्रा वितानेका माणे परस्परका अत्यंत विभिन्न होनेके 
कारण उस प्रकारका कोई हेतु संभूत न हुआ । संमवयस्कं खीपु- 
ia विशेष मित्रता अंकुरित हुईं तो उनमें मायः दो प्रकारके 
मनोविकारोंकी स्थिति रहनीही चाहिये । अर्थात्‌ वे ख्रीषुरुष देपाति- 
भावसे परस्परपर प्रेम करेंगे वा माईवाहिनका नाता मान प्रेम 
करेंगे इसके व्यतिरेक तीसरे प्रकारकी संभावना नहीं है क्योंकि 
प्रीति कभी ना कभी नातेके STA परिणाम फळकों प्राप्त ET 
बिना नहीं रहती ! 
देवरात्त। gag, कामंद्की और सोदामिनीके हेतु 
प्रस्परके विरुद्ध होनेके कारण उनकी उस प्रीतिने देपतिरूपका 
स्वीकार न कर बहिनभाईके रूपकोः अंगीकृत किया, तात्पर्य वे 
दोनों कुमार और दोनों कुमारिकाएं बहिन aes नातेसे आपसमें 
बर्ताव करने Sil | यही उक्त कुमार ङुमारिकाओंकी प्रीतिका 
परिणाम हुआ। पर उन दोनों कुमारोंकी प्रीतिने इससे निराला रूप 
अणह किया था। देवरात और भूरिवसु ये दोनों विद्यार्थिदशा्म 
थे और अविवाहित थे । अर्थात्‌ मातापिताकी आज्ञा मान उनकी 
इच्छानुकूल उन्हें रहना उचित था । उन दोनोंका विचार था: कि 
आपसमे अपना कोई संबंध हो जाय, पर उसके बिषयमें वे कोई 
निश्चयः न कर सके क्योंकि वह बात उनके स्वाधीनकी न थी । 
अतः उन्होने अपनी संतातिके संबंधमें निश्चय किया । बह यह 
कि दोनेमेंसे जिसे कन्या होगी उसने जिसे पुत्र होगा उसको उसे 
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देना चाहिये । अर्थात्‌ भूरिवखु वा देवरात इन दोनेंमेसे जिसे 
कन्या होगी उसने उसे दूसरेके पुत्रके साथ विवाह देना चाहिये 
और उसने उसका ग्रहण करना चाहिये, ऐसा दोनने गुरुमगिनी 
` कामंद्की और" सौदाभिनीके समीप -निश्चय कर परस्परम 
समधीका नाता करनेके लिये परस्परको वचन ब किया। 
इन चारोंकी बुद्धि उत्तम तथा - ग्रहणशक्तिसंपक्न द 
कारण अन्य साथके पढनेवालोंकी अपेक्षा विद्यामें इनकी गाति. 
RAT हो गई थी । उन्होंने पाठशालामें युरुकी आज्ञा a रहः 
ध्यानपूवक अपनी विद्या परिपूर्ण की. । और आजपय्येत IAT- 
य्यैमें दिन बीते और अब दूसरे आश्रमका स्वीकार करनेके दिन 
निकट आये । विद्याभ्यासकी पूणेता देख एरुजीने उन चारोंको 
सवेष्टमागेका स्वीकार करनेकी आज्ञा दी.। eet 
. देवरात और सूरिवसुमें कौनसा नाता निश्चित हुआ सो 


ऊपर उक्त होही चुका है । गुरुजीकी आज्ञा पा चारोंमी अपने २ . 


स्थानको यात्रा करनेके लिये प्रस्तुत ET | देवरात और भूरिव- 
सुको ग्रहस्थाश्रमका स्वीकार करना था अतः वें अपने घर जा- 
नेके लिये सिद्ध हुए। कामंद्की और सौदामिनीको संसा- 
रसे विरक्त रहना था; अतः उन्होंने ATA अंगीकृत करनेके 
लिये निश्चय किया । क्योंकि वैदिकधम्मेमें-विद्याध्ययन पूणे कर 
ख्ियोको अबिबाहित न रहना चाहिये, ऐसा निर्वेध होनेके कारण; 
निरुपाय हो उन्हें बोद्धधम्मेकी शरण लेनी पडी ! इस समयं 
उभय धम्मौके विषयमें न्यूनाधिक्मता न होनेके कारण बौद्ध- 
धम्मंका स्वीकार करनेमें उन्हें यर्त्किचित्‌मी कठिनता न बोध ssl 
इस प्रकार चारोंकी तय्यारियां हुईं । 

गहस्थाश्रम साधारणतः अन्याश्रमी लोगोंके लिये आश्रयभूत 
(है । तिसपरमी Rat तो प्रायः पुरुषोंपर अवलंबित रहती हैं । 
ऐसा समझकर गहर्थाश्रमके स्वीकारकी इच्छा करनेवाले देव- 
रात और भूरिवुने विरक्त होनेवाली कामंदकी और सौ दा- 
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मिनीसे प्राथंना की कि ae भर्वितव्यतावश योगायोग उपः 
'स्थित.हो जाय तो दुम दोनोंने हमारे Tele निजस्थितिद्वारा पु- 
नीत AEN, ACUTE होनेके कारण उन :दोनोंने: उक्त प्रार्थना 
'स्वीकृत- की । अनंतर एक दूसरेसे -प्रेमपूव्वेक मिल Heat अप- 
ना वियोग न हो ऐंसी उद्दीम इच्छा होनेपरभी पुनः एकत्र वास 
करनेके लिये वचनबद्ध हो देवरात और भूरिवसु अपने २ 
घर गये; कामंद्की और सौदामिनीमी बोद्धधर्मके नियमा- 
नुसार योग धारण कर मठवासिनी हुईं । : 

देवरात और मूरिवरु दोनोंमी अत्यंत बिमल कुलोत्पन्न 
. एवं अतुल विभवशाली तो थेही तिसपरभी अब भुवनबिख्यात 
विद्वान्‌ होनेके कारण उनकी उज्ज्बलकीर्ते शीघ्रही चारों ओर R- 
स्तृत हो गई । शीघ्रही उनके योग्य एवं अनुरूप ऐसी सर्वोग- 
सुंदर कन्याओंके साथ उनका परिणय हो वे दोनों गहस्थाश्रमी 
हुए । उनकी दिरव्यापिनी कीर्त्तिको .दिनोंदिन वृद्धि लाभ करते 
देख विदर्भाधिपत्ति वीरवम्माने अपनी मेंटको आनेके लिये 
देवरातसे अत्यंतं सन्मानपूर्वक आग्रह किया । विद्वात्‌ एवं 
कायेपटुतासंपन्न व्यक्तिविशेषको राजाश्रयकी अभिलाषा रहती 
ही .हे। विद्भाधिपति वीरवम्माकी प्राथना अंगीकृत कर 
देवरात अत्यंत आनंद एवं विनीतभावपून्वक आपकी सेवामें उ- 
पस्थित हुआ | देवरातकी विद्या एवं व्यवहार दक्षतादि अनुपम 
DA देख चीरवम्माने उसे अपने प्रधान सचिवका अधि- 
कार दे समस्त राजकाज उसके आधीन कर दिया और आप 
आनैदपूवयक नितांत सुखोपभोग करने लगा। देवरात ऐसे 
विद्वान्‌ अथच चतुरव्यक्तिके हाथमे राज्यसूत्रोके आतेही उसने 
Rin उधर ऐसी उत्तम व्यवस्था की कि उसके कारण उसकी 
और उसके राजकाय्येघुरंघरताकी चारों ओर बिशेष प्रशसा 
होने लगी | 

निस प्रकार देवरातको विदुर्भराजांके दवोरमं यथोचित 
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रीतिसे दीवानीकी पगडी पहिराह गई उसी मकार ALT 
सुकोमी पहिराई गई | सालवदेशमें पारा और सिंधु 
सरिताओंके संगमके निकर पद्मावती . नामकी एक क 
नगरी है। मालवदेझकी राजधानीका FET स्थान यई 

इस समय वहां चंद्रकेलु नामका राजा गद्दीपर था । चंद्र केतुको 
अपने राज्यकी व्यवस्था अत्यंत उत्तमतया करनेकी उत्कट 
इच्छा थी। अपने राज्यरीतिमें किंसी प्रकारके दोषको स्थान न 
मिलने पावे एतदर्थ बह रातदिन चिंता किया करता था। उसके 
पास विद्वान्‌ एवं राजनीतिरहस्यका ज्ञाता अथच विश्वासपात्र 
कोई मंत्री न था अतः वह सर्वणुणोपेत मंत्रीकी खोजमें बहुत 
लगा रहता था | जनर्किविदंतीद्वारा भूरिवखुकी छलितोदात्त 
कीर्ति उसे कणेगोचर हुई । तव वह सायत अपनी इच्छाचुकूल 
कामकाज कर सकेगा ऐसा सोचकर उक्त राजाने उसे बहुमानः 
पूवक अपने यहां बुलवाया और ALARM AWIR पा 
उसने उसे अपने प्रधान मंत्रीका पद दे सम्पूर्ण राज्यका भार 
उसको समर्पित कर दिया। भूरिचखुभी बडा चतुर था । उसने 
राजा और प्रजाको अभीष्ट हो ऐसी गूढ राजनीतिका आश्रय छे 
अपना कत्तेब्यसाधन किया और तद्वारा राजकाय्येघुरंधर एरुषो- 
चित यशलाम प्राप्त किया | 

- इस प्रकार देवरातः और भूरिवर दोनों जैसे अन्य THA 
एक दूसरेके तुल्य थे; पैसेही अधिकार भाग्य और योग्यता 
आदिमिमी उन्हं समानता प्राप्त हुई । कुछ WSK अनंतर देवरा" 
तकी धर्मपत्नी गर्भवती हुईं और दस मासमे उसे झुत्ररत्न 
उत्पन्न EM | उसने उसका नाम माधव TAT | उसका रूप- 
माधुय्ये और war पिताकी अपेक्षा अधिकतर वर्णनीय 
या.। देवरातको FA होनेके दो चार मासके पश्चात्‌ भूरिवसुकी 
घम्मैपत्नीने अत्यंत रूपवती एवं संव्वेलक्षणसंपत्र सालती 
नामकी कन्याको जन्म दिया । ये दोनों बालक ASAT अपने २ 
मातापित्ताको परम आनंद देते हुए दिनादिन बढते गये । 
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साधव जब उपनयनके योग्य हुआ, तब देवरातने वडे 
समारोहके साथ उसका. उपनयनसंस्कार किया । देवरातको 
जैसीही द्रव्यादिकोंकी अनुकूलता थी पैसाही वह उदारचेतस्मी 
था अतः उसने उक्त एुण्यकाय्येमें दान धम्मं बहुत किया । 
माधचंको जनेऊ होनेके Fel साधारणतः (SST पढने तथा 
अन्य विषयका ज्ञान हो गया था । उपनीत होनेपर वह पाठशा- 
छामें जा TMA अध्ययन करने रगा क्रमशः उसका अध्य- 
यन वहुधा पूर्ण इए कैसाही था; तौमी अमी उसे तकेशाख्रका 
अध्ययन करनेको रह गया था | 

भूरियछुकी कन्या सालतीभी RART अपने मातापि- 
ताके आनंदसमुद्रको GAR WA करनेवाले शुकृपक्षके चंद्रकी नाईँ 
बढती थी । जब वह अनुमान सात आउ वर्षकी हुईं और उसे 
feat पढनेका बोध हो गंया तब उसके पिताने उसे संगीत- 
शालामें भेजा । वहां लास्यं गायन चित्र खींचना इत्यादि कला- 
ओंको वह अधीत करने लगी । देवरात और artsy दोनों 
उच्चतम राजपदाभेषिक्त थे और उनके पीछे कामकाजकी झंझट 
विशेषं रहा करती थी, . और दोनोके निवासस्थानमें अंतरभी 
बहुत कुछ था । कामकाजकी गडवडके मारे उनकी भेट बइधा 
बारंवार न हुआ करती थी, तौमी उनके पूेस्नेइमे अशुमात्रभी 
न्यूनता न हुई थी । दोमॉमी अपने २ सुख समाचार अत्यत 
प्रेमपूव्वेक परस्परको सूचित किया करते थे और अपने पूव्य्स- 
पादित स्नेहसंबंधको अव्याइत रूपसे संचलित रखते थे। _ 

पूच्बसंकेताबुकूल देवरांतके यहां पुत्र और WLITH यहां 
कन्या हुई अतः उन दोनोंमें रिता होना उचित था पर उसके . 
विषयमें उनके यहाँ झुछमी लक्षित न होता था दोनोंका स्नेह” 
पाश हृढ होनेके कारण उनके मनमें यह वात दढ हो गई थी 
कि मालतीका विवाह माधवके साथही करेंगे | 

as | . एक प्रकारके नाचनेको लास्य कहते हैं। 
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_ विवाहादि काय्यौकी चर्चा प्रायः कन्याके पिताकी ओरसेही 
आरंभ होती है | लड़केका बाप उस विषयमे कितनाही आठु- 
र क्यों न हो पर वह प्रगटे अपनी आतुरता प्रदार्शित नहीं 
करता | पुत्रीको उपबर देखकरमी भूरिचरु. उसके Sareea 
कुछ चेष्टा नहीं करता यह देख, स्वतंत्ररूपसे बिवाइके योगायोग 
ग्राप्त हों ऐसा विचार कर देवरातने एक दूसरीही युक्ति प्रयुक्त 
की । माधवको अन्य सब विषय पूर्णतया अधीत हो चुके 
ये केवल aha अधीत होनेको रह गया था। पद्माचती- 
स्थ पाठशालामें तकेशाख़की शिक्षा बहुत उत्तम प्रकारसे दी 
जाती है, और बहांका तच्छास्राध्यापक न्यायबिद्यामें बडा प्रवी- 
ण है और उसकी झिक्षाप्रणालीमी बहुत उत्तम है तो माधवको 
पद्मावती TET पाठशालामें तकेशाख़का अध्ययन करने- 
के लिये भेजना चाहिये, इस निमित्तको प्रधानता दे, उसने उसके 
पद्मावतीमें रहनेकी व्यवस्था कर दी । माधवके साथ उसके 
बालमित्र मकरंद और fara कलहंसादि अनेक परिचारक 
गण पझाचतीको भेजे गये ।. 
` माधवको पद्मावतीमे मेज दिया इंसमें देवरातके दो 
हेतु थे । उसका झाख्नाष्ययन हो यह हेतु तो थाही; पर इसके 
व्यतिरेक उसके मनम यहभी था कि पदझावतीमें माधवकी 
स्थिति होनेके कारण कार्यवशात्‌ वह मालतीका इष्टिपयाभि- 
गामी होगा; और वारंवार एक दूसरेको देखते रहेंगे तो परस्परम 
प्रीति अंकुरित हो परस्परके समागमका योग आपोआप उपस्थित 
हो जायगा । पर प्रगरमें उसका कुछभी संबंध न दिखाकर केव- 
छ बिद्याध्ययनके निमित्त उसने माधवको वहां भेज Rar. 

. पाठकोंको कामंद्की और सोदाभिनीका बुद्ध तपस्विनी 
होना स्मरणही होगा । जब वे पाठशालामें थीं तब उन दोनोंका 
अध्ययन समानही था। पर कामंद्कीको तर्कशाखकी विशेष 
अभिरुचि होनेके कारण, उसने अनंतर उस शाख्रका विशेषरूपसे 
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अवलोकन कर न्यायशास्रमें अत्यंत प्रवीणता आप्त की, स्वमावतः 
उसे राजकीय GAR ज्ञानकी बहुतही अभिरुचि थी अतः उसने - 
राजनीतिमेंभी बहुत पटुता dara की । सौ दाभिनीको न्याय-. 
WAH विशेष ज्ञान न था। उसके संपाद्नार्थ उसे इच्छा होने- 
पर उसने कामंद्कीकी शिष्यता स्वीकृत की | कामंद्कीकौ 
अवस्थाकी अपेक्षा उसकी अवस्था कुछ कमही थी। अतः परस्प- 
रमें गुरुशिष्यभाव संगठित हो सौदाभिनीने कामंद्की के पास 
न्यायशा्रका अध्ययन पूर्ण किया । उसके पश्चात्‌ उसका चित्त 
मंत्रशाखंकी ओर आकृष्ट हो जारण : मारणादि प्रयोगोमेमी 


' चह वडी दक्ष हुई । 


इन दोनोंके शुरुभ्राट्गाण देवरात और भूरिवसु अपने 
ऊरजितकालमें सुखमुगध होकर इनको भूले न थे बरन वारंवार 
यही इच्छा प्रदर्शित किया करते थे कि तुम हमारे पास आकर 
रहो; और इन्होंनेमी उनकी इच्छा पूणे करना स्वीकृत किया 
था । तौभी उन दोनने जिस मार्गको अनुकृत किया था वह 
Reged निराला होनेके कारण अन्याश्रित हो रहनेके योग्य 
उनकी स्थिति न थी और यह उन्हें इष्टमी न था । परंतु भाइ- 
योंके हेतु तथा अपने वचनोंकी पूणेताके लिये वे यदाकदा उनके 
यहां आया जाया करती थीं और प्रसंगबिशेषपर उन्हें योग्य 
सहायता प्रदान किया करती थीं। वे दोनों प्रधान मंत्री होनेके 
कारण कमी २ बडे जटिल एवं गूड राजनैतिक Wed उनके समीप 
उपस्थित हो जाया करते ये । ऐसे अवसरपर कामंद्कीकी 
न्यायशाख्रपटुता एवं बुद्धिमानी और सौदाभिनीकी मंत्रशा- 
ख्रानिषुणतासे देवरात और भूरिवखुको पुष्कल लाम होता 
था। बहुत दिर्नापर्य्यंत उन्होने अपने रहनेका स्थान नियत न 
किया था; पर अंततः कामंद्कीको पझावतीमें और सौदा- 
मिनीको irdan निवास करनेकी इच्छा हुई और तद्नुकूल 

१ ‹ औपर्वत्त ? कहां था आदिका कोई विशेष खोज नहीं लगता । रत्नावडी 
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बे दोनों उक्त स्थानोंमें रहने लगीं। पवेत और पद्मावती 
नगरीके मध्यमें बहुतही अंतर था । सौदासिनीने हां मठ 
बनवा उसे अपनी स्थितिका सुर्य स्थान नियत किया कामंद्‌- 
कीने पद्मावती नगरीकेही बहिःप्रदेशे एक उत्तम स्थान 
देख वहां मठ बनवा उसमें वह रहने SAT । 

 देवरातका पुत्र माधव विद्याध्ययनकेलिये पशा बतीमें 
रहता था सो पाठकोंको Wel विदित हो चुका है और उसे यह 
Read था कि मत्पिता देवरात और कामंदकीका विशेष स्नेह 
है और परस्परमें भाईबाहिनका नाता है । यही कारण है कि जब 


जब उसे अवकाश मिलता तब तब वह कामंद्कीके aot ` 


जा मातापिताके वियोगसे होनेवाले दुःखको पिताकी युरुभयिनीके 
लाडचावसे Ya | WAG साक्षात्‌ उसका गुरुवंधु था और 
उसकी बहुत कुछ लालसा थी कि वह मेरे पास आकर रहे पर 
उसने पैसा न किया । तौभी वह पद्मावतीमें रहनेकेलिये आई 
इससे उसे असीमानंद्‌ हुआ। कामंदकी भूरिवसुके घर दारंवार 
जाया आया करती थी और भ्वारिवसुकी पत्नी मेघावती और 
पुत्री मालतीभी यदाकदा उसके मठपर आया करती थी पर AT- 
VAR मालतीका साक्षात्कार होनेका अवसर कभीमी न मिला । 

देवरात और भूरिवसुका पाठझालमें जो निश्चय हुआ था 
वह कासंदकीके समीपही हुआ था अतः उसे बह उत्तमतया 
स्मरण था। देववशात्‌ उसे पूर्ण करनेका अवसरभी उपस्थित हो 
आया था अर्थीत्‌ देवरातके यहां WAS पुत्र उत्पन्न हुआ और 
भूरिवसुके यहां पुत्री हुईं वे दोनों परस्परके मित्र और आपसमें 
बचनवद्ध हो चुके हैं | दोनोंका स्नेह उत्तरोत्तर बृद्विलाभ कर रहा 


है। कुलशील एवं आधिकार अथच संपत्ति आदिमिंभी उभय. 


समानही हैं। देवरातका पुत्र जैसे सब्बंलक्षणसंपन्नथा पैसेही 


नारिकामेंभी इस पर्व्वतका नाम उद्विखित हुआ है और वह एक RI संबंध- 
सेही । तो इससे यही अनुमित होता है कि श्रीपर्वत मांत्रिकेंका स्थान हैं। 
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'आूरिवजुकी कन्याम .सव्बेलक्षणसंपन्न थी । सारांश परस्परम 
नातेदारी होनेके लिये जो बातें अनुकूल होनी चाहिये वे सब थीं। 
उसमेंभी ये दोनों सजन एवं बडे हढप्रतिज्ञ थे इसलिये arc 
दकीको देवरात और भूरिवसुका शरीरसंबंध देखनेकी 
अत्यंत उत्कंठा था; तौमी उसने उसके विषयमें कुछमी यल न 
किया । समय आनेपर उनका विवाह हो जायगा । उस विषयकी 
aa चित्ता न करनी चाहिये ऐसा समझकर .पहिले वह निश्चित थी; 


पर शीघ्री उसे अपने तापसवेषके बिरुद्ध कास्योंमें saa 
'होनेका प्रसंग प्राप्त हुआ | 1० 1 
पद्मावतीके राजा चंद्रकेतुका अपने प्रधानमंत्री भूरिवसु= 


पर बहुत विश्वास था। -चंद्रकेतुके दवोरमे एक ठठोल था जिसके 


पुत्रका नाम नंदून और कन्याका नाम सद्यान्तिका था। नंदन 


'रूपग्रुणसंपन्न था तौमी उसे पचासी डांके योडेह्दी दिन हुए थे। 


एक दिन राजा -चंद्रकेलुने चचो चलाई कि अब नदुनका 


“विवाह-करना चाहिये, तब असुककी कन्याके साथ विवाह करना 
न्चाहिये; अमुककी कन्याके साथ न करना चाहिये इत्यादि प्रका- 
रकी बहुत कुछ बातें हुईं । राजालोगोंका चित्त किसी बातकी 
AL बहुत थोडेही काललों रहता है FAA एक बातसे उचटके 
“वह दूसरीकी ओर आकृष्ट हुआ कि पहिली बांत तत्क्षण विस्सृत 
'हो जाती.है | इस समय नंदूनके विषाइकी चच मात्र छिड़ी पर 
“बह उतनेही पर रुककर रह गहै । उसके उपरांत घुनः उसका 
कुछभी उपक्रम न किया गया । हां इतना तो अलबत्ते हुआ कि 
we नंदन और उसके नातेदार लोगोंको wien विदित हो 
गया कि महाराजकी इच्छा नंदूनका विवाइ करनेकी है । sate 
तो वह थाही अपने स्वामीको प्रसन्न कर उससे बित्त हरण करना 
भयही उसका अध/नकाय्य. था । ऐसे मचुष्यको राजा हमारा विवाह 
ALS यह वात्तों ज्ञात VAT, कितना न आनंद हुआ होगा 


-सो कहनेकी आवश्यकता नहीं St 
R 
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नंदन राजाके HUNT ठठोलका पुत्र तो थाही पर राजासाहब 
स्वयं उसेमी बहुत चाहते थे इसीछिये दबारेकेसब श्रेणीके कम्मे- 
MUST उसके यहां जाया आया करते थे और उसे बहुत मानते 
थे। प्रधानमंत्री भूरिवसुके यहांभा वह वारंवार जाया करता था। 
बाल्यावस्थामें माळती कई बार उसके इष्टिपथमें आ चुकी थी और 
वह उसे भली भांति पहचानता था । संप्रति उसके उद्वाहकी चच 
हो रही | यह देख उसने सोचा कि मुझे उसीके MET यत्नवान्‌ 
होना चाहिये | भूरिवसुके समीप इसकी चर्चा की जाय तो 
सायत वह मान्य करे वा न करे इसकी उसे शंका थी क्योंकि; 
नातेदारी होनेके लिये मायः उभय पक्षकी समानता आवश्यक है। 
यह बात सच है कि नंदन और तत्पिता राजासाइबके विशेष 
कृपाभाजन थे और उनकी चळतीमी खूब थी। तौमी कितनाही 
हुआ तो वह ठठोलही था और aag प्रधान मंत्री था,... तो 
ऐसी दृशामें मेरे gaat अपनी कन्या विवाह दे यह प्रस्ताव भू- 
ररिचछुके समीप करनेके लिये नंदनके पिताको साइस नहैंआ। 

यह तो पीछे कहही चुके हैं कि राजा चंद्रकेतु नंदूनका विवाह 
करनेके लिये प्रस्तुत था। तो उसकी ओरसे भूरिचरुके समीप 
यदि उक्त Tal छेड़ी जाय तो राजाकी बात उसे अमान्य न 
होगी और इस प्रकार में छब्धमनोरथ होऊँगा, ऐसा सोचकर 
राजाको प्रसन्न पा नंदनके पिताने मालतीके mers उसकी 
सेवामें प्राथना की कि मेरे gat योग्य वही कन्या है, और यदि 
आप अस्ताब करेंगे तो भूरिवसुको यह बात अस्वीकृत 
न होगी; येन केन प्रकारेण मालती नंदनको प्राप्त हो, ऐसी तज- 
बीज करनेके लिये उसने राजाके समीप बहुत घिधियाके प्रार्थना 
की । नदन राजाका प्रीतिपात्र थाही, और यदि यहभी कहा 
जाय कि वह उसे इछ अंदामेंपुत्रतुल्य मानता या तौमी कोई 
दानि नहीं है । नंद्ननेमी भाळतीकी ot लिये हठ 
धारण किया | | 21533 2 
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राजा छोग प्रायः हठी रहते हैं । नंदन और तत्पिताके आग्र- 
हसे चंद्रकतुने मालतीके लिये भूरिवस्ुके समीप प्रस्ताव करना 
स्वीकृत किया; और “ हांसे हां ? मिलानेवाले निकटवर्ती द्वारी 
लोगोंनेभी इसका Wert समर्थन किया । नंदन अत्यंतही 
शुणी है, इसके सदृश पति मिळनेके लिये मालतीको महद्धा- 
ग्यशीळा होनी चाहिये । कृपानाथकी आज्ञाका अस्वीकार दीवा- 
नसाइब कैसे कर सकते हैं । तो कुपानाथको उचित है कि किसी 
न किसी प्रकारसे इस कार्येकी ओर दत्तचित्त हो एक वेर इसे 
कर डालें; इस प्रकारके TAN लोगोके वारंबारके कहनेको सुन 
राजासाइबका चित्त इस काय्येकी ओर पूंणेरूपसे झुक गया। 
ययाथैमें कहां ATAR योग्यता और कहां भूरिवखुकी ! अपनी 
पुत्रीको वह चाहे उसे दे । इस काय्येमें अनपा at क्यों दिखाना 
चाहिये इत्यादि बातोका बिचार राजाको करना चाहिये था, पर 
इस वातकी ओर उसका ध्यान नेकमी न गंया | अस्तु | 


एक दिन. दबोरमें अन्यान्य मंडळीके सन्सुख राजाने मालती 
नंदनको देनेके लिये भूरिचस्रुसे प्रस्ताव किया और उसके 
पोषक बहुतसे कारणमी प्रदर्शित किये । राजाके भाषणकी ध्वनिसे 
ज्ञात हुआ कि मालती नंद्नको व्याह देनेके लिये राजा साहबकी 
इच्छा मात्र नहीं है किंतु आपका इसमें विशेष आग्रह है; तब 
भूरिवसु घोर संकटमें पडा क्‍यों कि यह तो wert निश्चित 
हो गया था कि देवरातके पुत्र माधवको मालती व्याही 
जायगी, और यही बात भूरिवरुके मनमेंमी थी । ऐसी दशामें 
अपनी कन्या एक ठठोलके लडकेको-कि जो .वयोतीत है-देना 
उसे सब्पंतोभाव SAME हुआ | स्वयं राजा साहबने उसे मांगा 
है. और आपका उसके बिषयमें विशेष आग्रह है, ऐसी दशामें में 
यदि आपकी आज्ञा न मानूं तो कदाचित्‌ उसका परिणाम कुछ 
बिपरीत हो ऐसा सोचकर भूरिवझुने विनीतभावपूव्वेक बडी चतु- 
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प्रणयिमाधवे । 
राईसे उत्तर दें कहा कि कृपानाथं ! इसमें मुझे कहनेहीकों कया 
है ? घुत्रीपर कृपानाथका सब प्रकार अधिकार है। 

TAG उक्त वाक्यसें अनुकूल बा प्रतिकूल जैसा a så 
FEN हो सकता है। क्‍यों कि उसमें नंदनको कन्या देने वा न 
देनेके विषयमें स्पष्ट रूपसे Foe नहीं कहा गया । अतः उक्त 
उत्तरसे राजा तथा अन्य दबौरी लोगोंको संतोष मानने योग्य 
उसमें कोईमी बात न थी, पर हम राजा हैं हमारा कहना 
RIGA कदापि अमान्य न होगा ऐसा राजाको eo निश्चय 
होनेके कारण उसने उक्त उत्तरसे यही अर्थ ग्रहण किया कि 
भूरिचखुने ' कन्या देना स्वीकृत किया ! और इससे उसे 
अत्यंत आनंद हुआ | 

कर्णपरंपराद्वारा उक्त वात्तो समस्त नगरमरमें फैल गयी। 
. मालती नंदंनको व्याही जाती है यह वात्ती.सुन नंदनके RI- 
षी लोग अत्यंत प्रमुदित हो तदथै राजाकी प्रशंसा करने लगे । 
दीवानसाहब अपनी पुत्रीका विवाह ठठोळके TAH साथ. करते है 
यह बात बहुतेरोंको बंहुतहीं अयोग्य जान पडी! वे लोग 
aaga एतदर्थे दूंषण देनें छगे । अभिमाय जिसकी जैसी 
gfe और जिसे जैसा इष्ट थां उसकी ओरसे वैसीही इस विषयकी 
संपूर्ण नगरभरमें चचो होनें SAT । ts 
. शूरिवसुकां यही विचार था कि aa देवरातकोीं जो वचन 
दिया गया है उसीकी पूर्णता हो । पर राजां कृपित न हो और 
अपनी ओरसे Fat चेश न प्रदर्शित कर वह घंटनों हो ऐस 
विचार कर उसने एतंद्विषयेक अपना सच्चा मनोंद्य किसीसेमी 
प्रकाशित न किया। झुतरीकें विवाहके विषयमें यदि कोई उससे कुछ 
चर्चा करता तो वह राजाको दिया EA उत्तर उसे सुना देता पर 
अंतरंग उसका दूसरा यत्न चलाही था । राजाको यत्किंचित्भी 
झाका न होने पावे ऐसी साध्य युक्ति दारा मालती साधबंको 
व्याह दी जाय इस काय्येके सिद्ध्यर्थं उसने अपनी चदुर-एरुभ- 
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गिनी कामंद्कीको नियुक्त किया या और UAHA, वह उसे 


Piet कामंदकी इस विवाहकी weet बिलकुल. न पडी 
थी सो ऊपर कही चुके हैं। भूरिबछु अपनी पुत्री नंदूनको 
देनेवाला है और इस काथेमें स्वयं राजा चंद्रकेतुका आग्रह है। 
यह बात उसे जब श्रुत हुई तब उसे अपने तापसवेषोचित 
HVA उपेक्षा कर संसारी मंनुष्याके बखेडोंकी शरण ले, एक 


विचित्रही व्यूहरचना करनी पंडी। 


वास्तवमें उसे इस बखेडेमें पडनेकी कोई आवश्यकता न थी; 
पर देवरात WAG माधव और सालतीपर उसका निःसीम 
प्रेम होनेके कारण उसे विवेश हो उक्त wae लिये बद्धपरिकर 


` होना पडा | स्तनेहपाशबद्ध कामंदकीको उक्त काय्येके संपादनाथे 


कटिबद्ध होना पडा इसमें आश्रय्येही क्या है। तापस वेष धारण 
कर छेनेपरमी मनुष्यके प्राकृतिक मनोविकारोंका एकाएक दूर 
हो जाना नितांत दुस्तर है। तिसपरमी दिये इए वचनोंको पूर्ण 
करनेके लिये यत्न करना कामंद्की केसे निरीहा कत्तेव्य कार्ये 
ही समझना चाहिये । 

ऊपर कही चुके हैं कि कामंद्की बडी चतुर एवं राजकीय 
काय्योमें अत्यंत दक्ष थी । उसने अत्यंत निषुणताके साथ ऐसी 
कुछ OTE रचना की कि जिसके योगसे राजा तो असंदुष्ट होने न 


पवि और भूरिवखुमी किसी आपत्तिशरका लक्ष्य न होने पाबे 


और अपना हेतु सिद्ध हो जाय इस कास्यैमें कामंद्की अपनी 
अवलोकिता नामकी प्रिय शिष्याकी सहायता लिया करती थी। 

एक दिन दोनों अपने मठपर बैठी थीं तब कामंद्कीने 
अवलोकितासे प्रश्न किया कि अतुल विभवशाली देवरातकें पुत्र 
माधवका भूरिवसुकी पुत्री माळतीके साथ परिणय हो जाय- 
गा ऐसा तुझे जान पडता है वा नहीं ! इतनेमें उसका THAT 
फरक उठा । BA वामनेत्रका स्फुरण झुमसूचक चिह्न है। 
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इस अलुकूछ विको देख इम जिस. कारय्यंकी चर्चा कर रही है 
बह सिद्ध होगा ऐसा सोचकर उसने अत्यंत CAE कहा कि 
अवलोकिता! अंतरंग हेतुकी सिद्विविषयक शंकाके निराकरणा- 
येही मानो यह मेरा वामनेत्र फरक रहा है। तो इससे यही विश्वास 
होता है कि निःसंशय काय्यंसिद्वि होगी । 

| इसे सुन अवलोकिताने कहा भगवति! मुझे ऐसा जान पडता 
डवे कि आपके चित्तको यह एक बडा RATA हुआ है । मातः ! 
मुझेमी इसका बडा आश्रये बोध होता है । फटे टूंटे एवं जजेर 
तापसोचित HUT ब्र धारण कर केवळ देहरक्षा्े थोडासा अन्न 
सेवन करनेवाले आप कैसे निरीह मनुष्योंको ऐसे बसेडेमें क्या 
पडना चाहिये ? अमात्य भूरिवसु ऐसे काय्योये यत्नवती होने- 
के लिये आपका प्रार्थी होता है और आपभी संसारकी चिन्ताका 
त्यागकर पुनः इस कार्य्यके अनुष्ठानमें प्रबृत्त होती है यह देख 
मुझे बहुतही आश्चयित होना पडता है। 

अवलोकिताके उक्त कथनको सुन कामंदकीने कहा. पुत्री ! 

ऐसा मत कह । Las मुझे इस काय्येमें जो प्रवृत्त करता है 
सो इसमें उसका अन्य कोई हेतु नहीं है, यह उसपर मेरे THAT 
Bene फळ है । में तो ऐसा समझती हूँ कि मेरी समस्त तप- 
aren किंबहुना प्राणोंके व्ययसेभी मित्रका यह काय्ये मेरे हाथसे 
हो जाय तो सुझे महत्‌ संतोष होगा और में अपनेको धन्य ATA! 

. कामंद्की के इस कथनसे उसे उक्त काय्योनुष्ठानकी कितनी 
चिन्ता है सो व्यक्त हो गयी, पर उससे अवलोकिताका समा- 
धान नहीं हुआ यह जानकर उसने पुनः. कहा कि अवलोकिता! 
भूरिवस्जुके लिये में इतने यत्न करती हंयह देख तुझे असाधारण 
आश्रये जान पडता होगा पर उसका मेरे साथ क्या संबंध है 
सों तुझे अद्यावधि विदित नहीं है । देवरात और भ्ारिवखुके 
हितार्थे मुझे नहीं सो कार्ये करनाही चाहिये । बाल्याबस्थामें जब 
इम लोग पाठशालामें थे तबसे उनका हमारा स्रेहबन्धन संघटित 
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हुआ है और उक्त उद्घाहके विषयमें सौदामिनी और मेरे सामने 
उन दोनोंने प्रतिज्ञा की है और देवरातने ' विद्याध्ययनके sae 
जसे माधवको जो यहां पहुँचाया है इसमें उसका क्या हेतु है? 
पाणिग्रहणसंस्कारके : विषयमें परस्परम जो: प्रतिज्ञा हो गयी है 
उसकी भूरिवरुको वारंवार स्मृति होती रहे और अलौकिक एवं 
उत्तमोत्तम गुणोपेतः अपने पुत्र माधवको मालतीके हृदयका 
अधीश्वर बननेका अवप्तर प्राप्त हो यही इसका प्रधान हेतु है । 

इसे सुन अवलोकिताने- पूच्छा की कि यदि ऐसाही है तो 
अमात्य भूरिवरु अपनी पुत्री माधचको क्यो नहीं देते ! ऐसी 
युक्तियॉका आश्रय ले शुसभावसे विवाह कर देनेके लिये वह 
तुम्हें क्यों करते हैं 

कामंद्कीने उत्तर दिया अरी [राजाने नंदनके लिये आग्रह- 
पूर्वक मालतीको मांगा है सो क्या तूने नहीं सुना ? wrag 
अधान मन्त्री है तोमी वह रांजाका सेवकही है। ऐसी दृझामें वह 
यदि स्पष्ट रूपसे कह दे कि में अपनी कन्या नहीं देता तो कदा- 
चित्‌ राजा साहब उसपंर कुपित हों और इसका परिणाम कुछ 
बिपरीत हो, ऐसा सोचकर उसने. इस उपायकी योजना की है 

यह सुनकर अवलोकिता अत्यंत आश्रय्यंचाकित Es | और 
उसने कहा कि मंत्री साइबके इस बाह्मवत्तवसे ऐसा अनुमान 
होता दै कि वे माधवका नामतक नहीं जानते; और लोगभी 
ऐसाही समझते हैं, पर अंतरंगमें औरही. कुछ कास्येवाही चळ 
रही है, तो इससे क्या समझा जावे ! 

उत्त प्रश्नको सुन कामंद्कीने हसकर कहा अरी ! तू प्रबोध 
2 । भूरिचखु बड़ा गंभीर और mAT है। उसने आगेको जिस 
युक्तिकी योजना की है, उसमें वहभी मिला हुआ है ऐसी लोगे 
को शंकाही न होने पावे इसीलि4 उसने इस अज्ञानताके आच्छा- 
दनकी शरण ली है, पर अंतरंगमें ये सब उसीकी युक्तियां प्रयुक्त 
हो रही हैं। अब इस Had मेरा जो कतेव्य है उसे सुन । 
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सालती और माधवका परस्पर मरम हैं यह वातों समस्त नगर्‌" 
बासियापर विदित हो चुकी है और यही ae see है । अब 
रहा इततनाही है कि ऐसी कोई युक्ति की जाय कि राजा और 
नंदन जहांके वहीं पड़े रहे और मालती और माधंवका पाणि- 
ग्रहण संस्कार हो जाय । पल 
में इस का्येके संपादनाथे IT हुईं हैँ पर a अपनी 
सहायताका अंग छोगेंको स्पष्ट रूपसे a न होने दूंगी । 
भूरिवस्ुका और मेरा Se राजाको त है। तो जब उसे यह 
विदित हो जायगा कि इस कार्य्यंसाधनके निमित्त में यत्न करती 
हूँ तो वह यही विश्वास करेगा कि में भूरिवछुकी मार्थैनासेही 
इस FRAT प्रवृत्त हुई हुँ । और ऐसा होनेमें भूरिवछुकी हानि 
होगी और मेरामी सन्मान क्षति्रसित होगा; वा अन्य कोई प्रति- 
-कूल परिणाम हो अथवा भूरिवखुके विषयमें राजाका मन शुद्ध 
न रहे इसीलिये Ge इस समयपर उचित है कि में अत्यंत 
चतुराई एवं निषुणताके साथ इस कार्य्यभागको शेष करूं । इद्धि 
मान्‌ मनुष्य अपना आचरण ऐसा रखता है कि बहिरंरा z 
सबसे अनुकूल जान पडे और जिन काय्योंके योगसे छोगे 
शंका होनेकी संभावना हो उनके द्वार वह बहुत इढताके साथ बंद 
कर देता है और अपनेको बिलकुल AST रख दूसरेको युक्तिसे 
प्रतारित कर अपना अमीष्ट हेतु सिद्ध कर लेता है और उसके 
बिषयमें कमी किसीके पास चचीतक नहीं करता । इसी प्रकार 
भैमी इस काय्येमें दत्ताचित्त रहकर अपने अभीष्ट tant सिद्ध 
कर Gait | 
' उक्त सिद्धान्तको श्रवण कर अवलोकिताने कहा भग वाति ! 
आपके इस हेत॒को HA अदुमानसे इसके पूर्वी जान लिया है। पर 
आपके श्रीमुखसे इसका ब्योरा समझ लेनेके निमित्तही इस समय 
उसकी चचो की । भूरिवसु और आपके वारंबारके TAIT: 
को में सुना करती थी THT यह रहस्य मुझे लक्षित हो चुका है। 
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और इसीका अनुधावन कर में किसी ना किसी कार्यके व्याजतें 
साधवको साथ ले बहुधा मंत्रीके VERA यात्रा करनेका विशे- 
षतः प्रसंग लाया करती हुँ। ` f oe 

कामंद्कीने कहा हां, इसे मेंभी जान चुकी हूँ । Was 
दिन योंही बात चीत करते करते मालतीकी प्रियतम परिसखी 
लचंगिकाने मुझसे कहा कि अब इधर थोडे दिनोंसे मंत्रिभवनकें 
निकटवर्ती मागेसे माधच वारंवार जाया आया करता है । जव 
जब वह उस AMT आता है; घुर ऊपराले मजलेकी खिडकीमें 
खंडी होकर मालती परम उत्सुकतापूर्वक उसकी ओर इष्टि 
गडाकर देखां करंती है. और उसके साक्षात्‌. कामकेसे सुंदर सुः 
स्वरूपको देख मालती रति केसी उत्कंठित हो तडफती रहती है। 

इसे सुन अचरोाकिताने कहा; यह सब घटना यथाथे है 
ऐसा जान पडता हैं क्योकि मालतीने अपने चित्तके विनोदाथे 
साधेवकी तसबीर उतारी दै और ल॑चागिकाने वह छवि मंदा 
रिकाको प्रदत्त की है । 

यह सुन कामंद्कीने किंचित्‌ विचार करके कहा“ ठीक ठीक! 
ऐसा हुआ हो तो यह अनुकूलही हुआ समझना चाहिये क्योंकि 
साधवका आसन्नवर्ती किंकर कलहंस विहारदासी मंदारिकापर 
मोहिंत हुआ है और उसकी प्रापिकें लिये वह चेष्ठा कर रहा है 
ऐसा मैंने सुना है। लवंगिकाने यदि उसे उक्त प्रतिकृति दी होगी 
तो वह प्रसंगवंशात्‌ कलहं सकें दृष्टिपयमें आही जायेगी; और 
वह उसे माधवकों देखायें विनां न रहेगा । अथोत्‌ इस तस्वीरको 
देख मालती मेरे लिये कितनी उत्कॅठित एवं प्रेमासक्त हो रदी है 
सो साधवको विदित हो जायगा ' । 

अवलोकिताने wet! भगवति | मेने आज एक दूसरीही 
युक्ते कर रक्सी हैं । मकरंदोद्यान नामकी वाटिकामे आज परम: 

4 बौद्धंधम्मके संन्यासी और संन्यांसिनी जिस स्थानमें रहती हैं उसे विहार कहते 
हैं । मंदारिंको वहों परिचयो किया करती थी इसीलिये उसे ‹ विद्ारदासी ? कहा है । 
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उत्साह होनेवाला है। वहां आज कह दिनोंसे मदनमहेत्सव 
मनाया जाता है और आज वह TT होनेवाला है । मालती 
अपनी सखीसहेळियोको लेकर आज वहां जानेवाढी है यह सुनकर 
अने साधचके समीप उक्त उत्सवकी नानाविध प्रशंसा कर वहाँ 
जानेके लिये उसे उत्साह दिलाया और तदनुकूल वह बहा गयामी 
है । अब बहांपर उन दोनोंकी सहजहीमें चार आंखे हो जायेंगी 
ऐसा जान पडता है '। , 
: भरे अभीष्ट काय्येका अनुष्ठान इसने किया यह देखकर RTH- 
दकीने उसकी प्रशंसा कर कहा | वत्स अवछोकिता | तूने परमो 
त्तम कार्य्ये किया। मेरे कहे विना केवळ तकेनासे मेरे अभिग्राय” 
को जानकर तूने जो यह कार्य किया है उसके योगसे तूने आज 
मुझे मेरी पहिली शिष्या सौदामिनीका स्मरण दिलाया है। 
वहमी ऐसीही चतुर थी तकैवितकोके योगसे मेरे अंतरस्थ भावोंको 
जानकर उनके अनुकूल वह विना कहे सुने कार्य किया करतीं थी 
यह सब सुन अवलोकिताने कहा हाँ लो ! अच्छा स्मरण 
हो आया । में तुम्हारे समीप उसकी Ta करनेको जब देखो 
तब भूलही जाया करती हूँ । सौदामिनीका वृत्तांत इधर कईं 
दिनोंसे तुम्हें कर्णणोंचर न हुआ होगा उसने तो आजकल महान्‌ 
wie उद्योगकांड प्रारंभ किये हैं । तुमको तो बिदितही होगा 
कि उसकी अभिरुचि पहिलेहीसे मंत्रशाख्रमें विशेष थी । अभी 
कुछ थोडाईी काल व्यतीतः हुआ होगा कि उसने बड़े भारी अचु- 
घानका ग्रारंम किया था और उसकी उसे सिद्विभी प्राप्त हो गयी 
है और ऐसा सुननेमें आता है कि संप्रति वह कापालिककें 
ब्रतको धारणकर अीपवतपर रहती है । i 


१ तांत्रिकमार्गमें भिन्न २ प्रकारके अनेक पंथ हैं । उनहींमेंसे कापालिकभी एक है। 
ये लोग सर्वदा कपाळको हाथमें घारण किये रहते हैं इसील्यि इनका नाम कापा 
छिक्रपड गया है । इन छोगोंके कर्म्म-अतीव भीपण-होते हैं । उग्र मंत्रका प्रयोग 
कर मनुष्यको मार डालना तो उनको fea एक लीलामात्र है । उनके पूजा अर्चादि 
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यह सुन कामंद्कीने उससे जिज्ञासा की कि यह बात तुझे 
किसने बताई! तब अवलोकिताने उत्तर दिया कि इस नगरके 
दक्षिणकोणमें एक सुबिस्तीणे स्मशानभूमि है । वहां कराला 
नामकी एक नितांत उग्र चांसुंडा देवी है। वहां श्रीपवैतसे कोई 
सोधक आया था eT: Wa संचार किया करता है, 
और करालाके स्थानके बगलहीमें एक जंगल है उसीमें उसकी 
स्थिति Fl .उसका नाम अघोरधघंड है । उसीके साथ 
कपालङुंडला नामकी एक उसकी शिष्या रहा करती है । वह 
वारंवार कराला दशेनोंकी आया करती है। TAA सौदामिंनी- 
का उक्त वृत्तांत मुझसे कहा है | 

उपारे कथित बृत्तांतकों सुन कामंदकीने कहा ठीक है ठीक 


है! करालानाम्नी प्रचंड चासुंडा उस स्मशानमें है सो मेंभी 


सुन चुकी हैं और aia यहभी सुना है कि वह असंख्य 
ग्राणियाका बलिदान लिया करती है | क्या सौ दामिनीका वृत्त 
तूने उसके स्थानमें श्रवण किया है ! तो तो बहुतांशम यह 
वात्तो सत्य होनी चाहिये । वह सोदामिनी क्या करेगी और 
क्या न करेगी इसकी कोई सीमा नहीं है । मुझे तो यही विश्वास 
है कि वह चाहे सो कर सकेगी | 


PAN घालिदानकी अत्यंत आवश्यकता रहती है । अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा मनु- 
ष्यॉपर इनकी दृष्टि विशेष रहती है । i 

१ अभीभी, कतिपय अबोघ लोग समझते हैं कि कई aat डाकिनी हुआ करती 
हैं। निदान भारतके उत्तराचलवासी छोगोंकी तो इसमें विशेषकर संमति है इसमें 
कोई शंकाही नहीं है । लोग कहा करते हैं कि डाकिनी छोटे २ वालकोंको मारकर 
खाया ba । कराला उनकी एक देवता है । इसे सँस्कृतमें चामुंडा वा डाकिर्ना 
कहते है। 

२ किसी मंत्रका सिद्ध होना अर्थात जब उसका जप किया जाय तत्क्षण उससे 
झा्विहित फळ प्राप्त हो इसप्रकार मंत्रकी सिद्धि प्रात करनेके हेतु जो मनुष्य यल 
करता है उसे साधक कहते हैं। अधोरघंटको AAT कई मंत्र सिद्ध हो गये थे और 
इस समय वह औरमी एक मंत्रकी सिद्धिके Sy चेष्टा कर रहा या इसीलिये उसे यहां 
साधक कहा है ॥ 
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अवलोकिताने कहा क्रि वह बिचारी कुछमी करे हमको 
इन बातोंसो क्या ! उसमें हमारी क्या हानि है ! चलो आओ 
हम लोग अपनी बातें करें। जिस प्रकार मालताका माधवके 
ara परिणीत होना आपकी अमीष्ट दै, उसी मकार माधवके 
aeia मकरंद्का जो अभी अविवाहित है, नंदनकी अमित 
रूपलावण्यवती एवं उपवर भगिनीके साथ विवाह होनेका बनाव 
यदं बनि SAT तो आपको परम आनंद होगा । और ऐसा 
जान पडेगा कि औरमी एक दूसरी अमीष्ट सिद्विका लाम हुआ | 
यह सुन कामंद्कीने कहा कि Ga आनंद होगा क्या इसमें 
किसी प्रकारका संशय है ! माधवके संबंधसे मकरंद्भी मुझे 
बैसाही प्रिय है; पर इस विषयमे अद्यावधि मैं उदासीन नहीं 
रही हूं। मेने. अपनी प्रिय शिष्या बुडिरक्षिताको इस कार्यके 
a नियुक्त किया है और वह एतद्विषयंमें यत्न करती हे। 

TE सुन अबलो किताको अतिशय प्रसन्नता EF और उसने 
कहा क्रि आपने यह बहुतही उत्तम व्यवस्था की है। बुडिरक्षिता 
qe चतुर है:वह इस कार्यको किये विना स्वस्थ न रहेगी । 

इसके अनंतर ATT और अवलोकिताने Fons 
भावी कचेव्यकी चिंतामें व्यतीत कर, माधचकी भेर ले पश्चात्‌ 

'मालतीसे feta जानेके अमिप्रायसे.वहांसे यात्रा की। 
पाठकोंको यह बात Read न हुई।होगी fh अचलोकिताने 


~ 


माधवको सकरंदोद्यानमें भेजा A | तदनुसार वह वहां गया 
और वहां वह और माळती परस्परके दृष्टिपयामिगामी हुए । 
५तबसे उसके हृदयम उसकी SIE RAR आमिटरूपसे इस मः 
कार अंकित हो गयी कि वह उसके वशीभूत हो उसके साक्षा 
त्कारके TST विक्षिप्तता हो गया | THAT लौरकर-घर आया पर 
वहाँ उसकी विरहवेदुना अतिशय बढ गयी अतः जिस मद्नो- 
TA सालतीका.दरशन हुआ था ब्रहीं पुनः जा .इूतस्ततः AA- 
ण कर येन केन प्रकारेण झांतिळाम कर लिया AAT. AT । 
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पाठकोंकों यह स्मरणही होगा कि मालतीने माधवकी जो 
Wea खाची थी सो लवंगिकाने मंदारिकाको दी प्रणयि- 
प्रणयिनीका प्रेमबंधन जब सुरढ हो जाता है तब पररपरमें किसी 
प्रकारका पडदा नहीं रहता और अपने प्रेमालापमें वे सब प्रका: 
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, रके विषयोंकी चचो करते हैं । संदारिका यह जानती थी कि 


मेरा wet कलहंस माधवका परिचारक है और माधव मालः 
तीपर विशेष प्रेमासक्त है । मालतीने हमारी छबि बनायी है 
यह देखकर माधवको परम हर्षे होगा और उसके योगसे वह 
WR अणयीपर अतीव प्रसन्न होगा, ऐसा सोचकर संदारिका 
उक्त प्रतिमूति कलहखको दृष्टिगत करानेके लिये असामान्यरी- 
तिसे आतुर हो रही थी । उसका दशेन होतेही उसने उसे उसके. 
स्वाधीन किया । 

कलहंसको उक्त चित्रपट प्राप्त होतेरी उसे अपने  स्वामीको 
दिखळानेके छिये अतिशय आतुरता हुईं | तसबीरको: केकर वह 
वहांसे तुरंतही प्रस्थित हुआ और ` शीघ्रही माधवके ` स्थानपर 
पहुँच गया; पर इस समय साधव अपने स्थानपर न था ।.उसे 
वहां उपस्थित न पा उसका खोज कहां लगाना . चाहिये इस 
चिंतामें वह चला जाता था । जहां २ माधव बहुधा जाया करता 
था; उसका पता लगा छिया पर वह कहीँभी न मिला । साध- 
बका खोज लगाते २ वह इतना श्रांत हो गया कि उसका 
निश्वास शिथिला पड गया | 

उसे aed मद्नोद्यान लगा। कुछ esl यहां विश्राम 
ले फिर आगेको चलना चाहिये ऐसा बिचार कर वह उस बगी- 
चेमें गया । वहां चारों ओर फिरते २ उदास हो कहने. लगा. कि 
साक्षात्‌ मदन कैसी असाधारण सुंदरतासे मालतीके मनको 
बावला करनेवाले अपने AMAT टोह में अब कहां तभी लगाऊं। 


अद्यावधि भ्रमण करते करते मेरे पांव नितांत श्रमित हो गये हैं 


अतः अब में इसी उद्यानमें अपने स्वामीकी मार्गप्रतीक्षा करते 
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. कुछ काळलों बैठता हूं । उत्कंठित मनको विश्रांति प्रदान कर- 
Ad ta कदाचित स्वामीका आगमन यहाँको हो जाय तो यहीँ 
जैठनां समुचित है ऐसा सोचकर UR TAA MARIA वह 
विश्राम छेनेके लिये बैठ गया । | 

आज माधव एकाकीही वायुसेवनार्थ गया था । मकरंद 
सदा उसके साथ रहताही था; पर आज वहभी साथमे न T 
मुझे विना सूचित किये माधव एकाकीही कहां चला गया 
इसका खोज लगानेपर मकरंदको ज्ञात हुआ कि वह agat- 
द्यानमें गया है । उसका पता. sah हेतु मकरंदभी उस 
उद्यानमें आ Weal | वहां वह विचार करने लगा कि aaa- 
fart मुझसे कहा या कि माधव इस उद्यानमें आया है पर 
मुझे यहां भ्रमण करते २ इतना काळ बीत गया तौभी' उसका 
कहीं दशेन होताही नहीं: तों अब उसकी रोहे कहां लगाना 
चाहिये ! अथवा जब कि वंह अत्यंत उत्कीठित हो गया है तो 
एके देशमें कहींमी उसका' मनोरंजन न॑ होगा । मतः इतस्ततः 
BAN कर किसी प्रकार वह अपना समय काटता होगा । ऐसी 
दृशामें मुझे उचित है कि में इस geet बेटं क्योंकि यह 
स्योन ऐंसा देकि वह कहांसेभी आवेगा तो उसे यहींसे हो आनां 
पड़ेगा तो यहां निःसंशय उसकी भेंट हो जायगी । और योंही 
इधर उधर फिरता रहूंगा तो कहींभी उसका खोज Ta! न SN- 
गा । ऐसा सोचकर मकरंद्‌ उस नुक्कड़पर एक. Tah नीचे 
साधवकी बाट जोहते बैठा । 
योड़ाही समय व्यतीत हुआ होगा. कि माधवभी फिरते 
फिरते वहीं आ उपस्थित हुआ । मानसिक व्यथासे इस समय 
उसका शरीर बिलकुल कांतिहीन हो गया था। उसे दूरहीसे देख 
Wats अपने मनमें कहने लगा कि हा विधाता] इसकी यह 
क्या दृशा हो गहै ! इसकी गति कितनी मंथर हो गई है। चारों 
आर इतने Tard विद्यमान हैं तौमी मानों बे सब इसे दृष्टिगतही 
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नहीं होते ! बारवार उष्ण निश्वासका त्याग करता है तो इसे 
यह हुआ तौमी क्या है ! किंचित्‌ विचारकर पुनः वह सोचने 
छगा कि इसके विषयमें इतनी मीमांसाही कर्तव्य नहीं है क्योंकि 
मदनमहीपतिकी दोहाई WaT एकसी फिरती है । तरुणाई अनेक 
प्रकारके विकार उत्पन्न करती है । मनोहर मनोहर TEA देख 
उनके विषयमें उत्कंठित होना और उनकी प्राप्ति न होनेपर इस 
दशाको प्राप्त होना नैसर्गिकही है । 

सकरंद उक्त विचारपरम्परामें मग्नही था कि इतनेमें साधव 
बिळङुल उसके निकट आ पहुँचा इस समय वह Pata कैसा 
हो अपने मनमें बिचारता चला आता था कि उस चंद्रमुखी 
सालतीके सुधापूरित सुखमंडलकी अपूर्वे छटाका स्मरण होतेही 
मेरा चित्त अत्यंत व्यग्र एवं व्याङुल हो जाता है । एक वार 
उसके भ्रेमसमुद्रके सुखसमीरका सेवन कर मेरा विचलित चित्त 
स्थिरही नहीं होता | देखिये तो केसे कुअवसरपर मनोजमहाराज- 
ने मेरी carat जीत, पैयेको ध्वस्त कर विचारशक्तिको नष्टभ्रष्ट 
कर मेरी कैसी दुदृंशा कर डाळी है। इस उद्यानमें a उसके 
अलभ्य TATE छाम हुआ तभीसे उसके अर्थे मेरा मन छोलुप 
हो गया । उसके यौवनोचित अपूव छावण्य और सौंदस्येकी 
अनुपम छटाको देख वह ऐसा कुछ विस्मित हो गया कि विस्मय- 
TH AH हो वहां अचलभावसे स्थिर हो गया । इस विकारकी 
इतनी प्रबळता बोध होती थी क़ि इसके व्यतिरेक अन्य सब 
विकार TET हो गये हों। असीम आनंदोद्धिजन्य लावण्यासुत्‌ 
प्रान करनेके क़ारण कदाचित्‌ उसे जड़ता ग्राप्त हो गई हो ऐसा 
जान पड़ता है | वह ळावण्यलतिका जब मेरे निक़्ट विद्यमान थी 
ब मेरे हृद्यकी उक्त दशा हो गई थी, पर सम्मति उसके 
SEE हो जानेके कारण दावानलमें फॅसे कैसी उसकी अवस्था हो 
गयी है। यह कैसा कौतूहल है ! मैं अचावधि अकळुपित बाल्याव- 
स्थामेही हूं। इस अवस्थामें ये विकार सुझपर आक्रमण कयो करने 
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eit ! इस विचारमे मग्न हों वह चला आ रहा है और में आस- 


नवसा होनेपरमी मेरी ओर देखता तक नहीं ऐसा देख मकरंदने 
उसे संबोधन कर कहा प्रियवर माधव! आगे कहांको जाते हो l 
इधर ऐसे आओ। > ea 

किसी मिषयकी चिता करते हुए चलनेवाले पुरुषकी दष्ट 
प्रायः नीचेकों रहा करती है । इस स्वाभाविक pala 
माधव नीचेको निहारता हुआ चला जाता था | सकरद्‌ 
उसे एकाएक पुकारा तो उसने भयमीतकेंसा ऊपरको देखा ।' 
इतनेमें मकरंदने आगेको बढकर हँसते २ उसका हाथ पकड 
छिया और दोनों परस्परसे प्रेमपूर्वक मिले । ५ 

मकरंद्ने कहा कि प्रियवर माधव! ्रचंडमात्तंड ठीक माथेपर' 
आ अपने असह्य उत्तापसे प्राणिमात्रकों संत कर रहे है अतः 
इमको उचित है कि हम लोग कहीं सघन TAA शीतल छाया- 
का आश्रय ले अपने श्रम निवारण कर इस कठिन मध्याह्न सम- 
यको व्यतीत करें । उसके इस कथनको ATTA Sige 
किया क्योंकि वहभी फिरते फिरते परिश्रांत हो गया था एतावता 
दोनोंने Ber छायासंपन्न बृक्षके अधःप्रदेशमें कुछ Weer 
बास ग्रहण किया | 
` 'इधर कलहंस थोडीसी विश्रांति ले पुनः माधवकी az 
छगानेके लिये प्रस्थित हुआही था कि एक सुंदर WS TAR 
नीचे 'माधव और मकरंद प्रेमालाप करते हुए उसे इग्गोचर' 
हुए। माधवका दशेनलछाम कर मनसिजकी व्यथासे आत्ते नेत्रा- 
को सुख देनेके लिये मालतीने माधवकी जो प्रतिमूर्ति उतारी 
थी, वह उसे शीघ्र इष्टिगत करानेके अभिमायसे वह उसकी ओरको' 
झपटा; पर पुनः उसने विचार किया कि दीर्घकालसे परिश्रांत हो 
अमी कहीं इसने बिश्राम पाया है अतः इसे कुछ Heel विश्रां- 
ति लेने देना चाहिये ऐसा समझ बह एक कचनारके पेडकें नीचे 
जा खडा हो गया | 
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यहां मकरंद्ने माधवसे कहा.कि आज इस नगरकी at 
ने मदनोत्सव मनाया है उसे देखनेको तुम गये ये | पर मुशे 
जान पडता है कि जबसे तुम वहांसे Blew आये हो तुम्हारी 
चित्तवृत्तिम कुछ विलक्षण विकार हो गया है | रतिरमणके तीण 
aà तुमपर कुछ आघात किया है Fal हमारा अनुमान 
सच है न? 

सकरंद्‌ maan छंगोटिया मित्र होनेके कारण उसके सांथ 
आड़पड़देकी आवश्यकता न थी पर ये बातें ऐसीही कुछ. बिलः 
क्षण हैं कि कमी कभी स्वयं अपनीही अपनेको SST बोध .होती 
है तौ मित्रके समीप ssa होनेमें आश्चय्येही. क्या है.। अस्तु, 
सकरंदने TAT वात पूछो एतदथे माधवको आनंद्‌ तो हुआपर 
लज्जित हो बह भूमिकी ओर निहारने लगा। awed उसने 


मकरंदके WAH उत्तरमें हां ना कुछमी नहीं कहा; तौंमी. उसका. 


नीचेको देखना एक प्रकारका उत्तरही समझना चाहिये । औरं 
इससे यहृभी प्रतिपादित हुआ कि उसकी छेडी हुईं बात संच है। 

मकरंदने हसकर फिर उससे कहां कि मित्रवर!यदि उक्त वातो 
सत्यही हो तो उसमें क्या बुराई है । इस कमलसे सुखमंडलको 
नीचे कर Bra होनेकी कोई आवश्यकता नहीं दै | क्योंकि देखो 
रजस्तमग्रासित सामान्य पुरुष और समस्त विश्वोत्पादक विधिपर- 
भी मदनका प्रभाव एकसाही रहता है अर्थात्‌ हंमसे - मनुष्योंकी 
जिस प्रकार कामव्यया होती है पैसीही विधिकोभी होतीं है ! 
इसमें छाजित होनेकी कोई वात नहीं है तो अब सच २ जो हो 


सो बता दो इस बातको छिपाकर उससे हानि उठाना युक्तिः ` 


संगत नहीं है। 
आत्मीय tat विचारोंको प्रियमित्रसे प्रकाशित करनेकी अत्यंत 


उत्कंठा रहतीही है। उसमेंभी उससे कुछ दुःखं होता हो तो अपना | 


रहस्य मित्रको ज्ञात करनेसे उसके दूर करनेके लिये RE न कोई 
Te निकल आवेगी ऐसा समझकर साधवको आत्मद्शाका 
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अपने मित्रसे प्रकासित करना विशेषकर अंभीष्ट जान पडा । 
व्भीतक वह डरता यां किं शायद मित्र सुखें एतदथ दूषित करे, 
और यही कारण था कि उसने अपना मेंद aay उसे न 
बतलाया या और मौन धारण कर बैठा था TAT उसेभी g- ` 
Seu साधवने सम्रेम कहा मित्र मकरंद्‌ ! इस समय मेरी 
दक्शा ऐसी क्यों हुई दै सो में भला तुझे FA न बंतलाऊंगा ! 
उसका तुझे न बताना मानो अपने मनसेही छिपा रखने केसां 
है॥ अब में तुझे आदिसे संपूर्ण वृत्तांत सुनांतां हूं सो श्रवण 
कर। अवलोकिताने मेरे पास आ मदनोत्संवकी अत्यंतही प्रझां- 
सा की कि जिसे सुन उसे देखनेको जानेके छिये में असीम उत्के- 
Ba हुआ laa सांथम लेकर में जानेको था पर तू अनुपस्थित था 
और उत्सवका समय समीप आ गया था अतः में अकेलाही AST 
गया। वहां इधर उधर फिरते २ अनेकानेक चमत्कार देखे। अत्र 
TA भ्रमण करते करते श्रमिंत हो जानेपर जिसके सुगंधसे छुब्ध 
हो भ्रमर झुंजायमान हो रहें थे, उस बकुरूपादपके नीचे श्रम 
निवारणार्थं उसके आल्वालकी मेंडपर मैंने आसन ग्रहण किया। 
इस समयके मंद मंद वायुके संचळनसे वङुलपुष्पांका अधःपतन 
रत्नांकी बृष्टिसा प्रतीत होता था। उन्हें देखं बैठे २ HA एक सुंदर 
हार अथित करना विचारा और पुष्पोंको एकत्रित कर मैंने हार 
बनाना प्रारंम किया | 

. अल्पकालके अनंतर भगवान्‌ मीनकेतु मन्मथमहीपकी विश्वः 
` विजायिनी पताकाके सहश बहु मूल्यरत्नोंके आभूषणोंसे अलंकृत 
ओर उत्तमोत्तम बस्रोसे GAS हो सथः आविष्कृतयौवना परिचा- 
रिकाओंके साथ मद्नमंदिरसे" लौटकर अपने ग्रहको जाती हुई 
एक सुकोमलांगी बाला मुझे दृष्टिगतत हुयी । प्रियवर मकरंद ! 
तुझसे क्या कहूं । वह मनोहरताकी प्रधान देवता है वा सौंदय्यकी 
प्रंमावावे है। उसकी मनोहर यूति चंद्र, पीयूष, कमळ, AG- 
छतादि सामंग्रीसेही मदनद्वारा बिधिने बनवाई होगी ऐसा जान 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Ee on EE हु EET ७ जज 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पहिला' परिच्छेद ३१ 


पडता है | क्योंकि जरंठविधिद्वारा उसका निम्मित होना असँ 
AIA प्रतीत होता है। ` 
अनंतर वह अपनी सखी सहेलियोंके साथ मंद मंद गतिसे 
उद्यानमे संचार करने लगी । में जिस age gan नीचे बैठा था 
उसके सुमनोंको एकसे नीचे गिरते देख उसकी सखियोंको असा- 
मान्य कैतूइल जान पड़ा । AAA कहा आओ, हम लोग इस 
बङुळबृक्षके Ted पुष्प बीन ळें | सखियोंकें' अनुरोधसे वहभी 
TH Tah नीचे आयी उस समय ध्यानपूवेक उसे' देख लेनेका 
सुअवसर मेरे हाथ ळगनेके कारण मैंने अपना मनोरथ पूणे कर 
छिया | उस समयकी उसकी दशाको देख मुझे यही ज्ञात हुआ 
कि किसी अतुल बिमवझाली व्यक्तिके अनुरागे: चिरकाळसे उस- 
का मन आसक्त हो गया है और उसी कारण वह मदूनकी असह्य 
व्यथा झेल रही है। क्योकि सम्पुटित कमलिनीके डंठाके समान 
उसके सकळ अंग कांतिहीन हो गये थे। सखियाँके अनुरोधसेही 
वह यदा कदा वात्तोछाप करनेमें TTT होती' नोचेत्‌ मौन रहा 
करती | उसके सुखमंडलकी' छरा चंद्रकेसी थी और उसके कपो- 
छ संप्रति काटे हुए गजरदकेसे BA दीख पडते थे। 

Raat! जबसे मैंने उसकी सर्वीगसुंद्र मूर्तिका निरीक्षण 
किया है तबसे मेरे नयन पीयूषग्रवाहके असीम आनंदका लाम कर 
रहे TAT प्रकार लोहचुंबक लोइनिर्मित पदाथौको अपनी ओरको 
आकार्षेत कर लेता है वैसेही उसने मेरें अन्तःकरणकोः अपनी 
ओरको आकर्षित कर लिया है | अब तुझसे कहांतक कहूँ । एककें 
अनंतर दूसरा और दूसरेके अनंतर तीसरा संतापका कारण Sea 
हो मानो निंतांत दुःखाक्रांत होनेके लियेही मेरा मन उसपर आ - 
सक्त हुआ दै | इसका कारण चाहे जो हो. पर वह मेरी समझमें 
तनिकभी नहीं आताः । न माछुम अब इसका अंत Har हो । 


q प्राचीन कवियोंका भनुभवनजन्य कथन है कि कामविहल एवं विरहव्यथित 
कामिनीके HUST घवळता (' सफेंदी ) आ जाती है । 
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भवितव्यता बहुधा प्राणियोंका कमी झम और कमी अद्युम किया 
करती है तो उसकी इच्छानुकूछ जो मबितव्य होगा सो. होगा। 
उक्त वृतांतको सुन मकर दने कहा कि प्रियवर | तुम अणुमा- 
ज्रभी चिंता मत करो । स्नेह बाह्य कारणोंसे कदापि नहीं होता । 
और जो बाह्यकारणजन्य होता है वह असत्य होनेके कारण चिर” 
काललों नहीं रहता । जिस प्रयोजनके लिये वह उत्पन्न होता है 
उसकी प्राप्ति होतेही वह ASAT हो जाता है। जो वाह्य कारण- 
संभूत नहीं है वही यथार्थ Bes । दो वस्ठुओंका परस्पर प्रेमप्र- 
युक्त होना विना किसी अंतरंग हेतुके नहीं हो सकता । प्रीति 
बहिरंग साधनोंका कदापि अवलंबन नहीं करती । इसकी पोषक- 
ताके लिये कमल और चंद्रकांतका sea अलं होगा | मरी- 
चिमान्‌ भगवान्‌ अंशुमालीका उद्य होतेही कमलगण प्रफुछित 
होते हैं और निशानाथ हिमांशुका उदय होतेही चंद्रकांतमणि 
झरने लगता है । Hel तों क्या दोनोंकी प्रीति बहिरंगकारणाश्रित 
है ! अस्तु फिर क्या हुआ सो कथन ATI 
साधवने कहा कि अनंतर नयनोंकी सैनसे वही यह ऐसा 
कह उसकी सखियोंने मेरी ओर देखा और wa पहिचान छेनेके 
चिह्न परस्पर कर स्मितवदून हो पे सब मेरी ओर टकटकी 
लगाकर देखने लगीं। 
यह सुनकर मकरंद्ने मनही मन विचारा कि अंतमें उन्होंने 
इसे पहिचानभी लिया । अस्तु देखो अब आगे यह क्या बत- 
छाता है | 
साधवने कहा कि बकुलपुष्प बीननेके लिये वें लोग वहां 
आयी थीं सो तो में तुम्हें बतलाह चुका हूँ; पर वह कुछ न कर 
बे सब सखियां WA तथा मेखलाकी क्षुद्र घंटिकाओंकी ध्वनि 
करती हुईं उसके निकट आ कहने लगी मचचेदारिको] बिधिने आज 
१ अनेकानेक मंयॉंसे प्रमाणित होता है कि प्राचीनकालमें अपने स्वामीकी कन्या- 
को “ भद्रंदारिका-स्वामीकी कन्या ? यह संबोधन करनेकी प्रया थी । 
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हमारा मनोरथ पूणे किया | देखो यहींपर यह किसीका कोई बैठा 
ke कहकर मेरी ओर तजेनी दिखाकर सखियोंने उसे इंगित 
TI 

यह सुन सकरंदने सोचा कि इससे यही अनुमित होता है 
कि यह अनुराग वहुत दिनोंसे था और वह इस समय व्यक्त 
हुआ | 

कलहंस निकटही एक वृक्षके नीचे बैठा हुआ इन दोनोंका 
वार्तालाप श्रवण करता था । किसी ख्रीके विषयमें यह रमणीय 
कथोपकथन हो रहा है ऐसा जानकर वह इनकी ओर विशेषरूपे 
दत्तचित्त हुआ। 

इधर सकरंदके पुनः क्या हुआ ऐसी जिज्ञासा करनेपर साध- 
बने कहा कि सखियोंने मेरी ओर तजेनी दिखा उसे मेरा परिचय 
दिया; इतनेमें उसने जो विचित्र लीला की उसका वणेन सच पूछो 
तो मुझसे होह नहीं सकता | उस कमळपत्राक्षीका सात्विक एवं 
अधीरताद्शक अथ च अप्रतिहत मदनव्यथा चेश्टासंपन्न वर्णन 
मेरी वाक्शक्तिसे परे है । एताबता उसके विषयमें सुझसे कुछमी नहीं 
कहां जा सकता | वक्र WHA चढाकर विकसित अररविंदकेसे 
आयत एवं एकटकी लगाकर देखनेके कारण किंचित्‌ आकुंचित 
हुए नेत्रोसे उसने असीम प्रेमपूर्वक मेरी ओर अनेक बार दृष्टिपात 
किया । उसके उस मंद एवं सुद्र अवछोकनसे मेरे हृदयपर चोट 
आकर उसकी ऐसी कुछ विलक्षण अवस्था हो गयी है कि न मालुम 
वह अधीर हो गया है वा किसीने उसे चोरा लिया है वा 
झून्य हो गया है वा कोई उसे पानकर गया है वा किसीने उसका 
WITT कर डाला है कुछ कहाही नहीं जाता | 

१ मालती अविवाहित थी और माधचको उसने केवल मनसे बरा था । यह 
बात उसकी सखियोंकोही विदित थी अन्य किसीको विदित न थी । सखियोंको 
उचित था कै वे कहती कि देख यह तेरा प्राणेश्वर बैठा है, पर यह वार्त केवळ 
लडकलडाकेयोंकीही होनेके कारण उन्होंने उसका निदेश न कर “ किसीका कोई ” 


` एसाही कहा। 
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' “इस प्रकार स्यैव मनमोहिनी उस प्राणवछमा सुंदरीका TAIT 
अनुराग है ऐसी सम्भाबना कर में तो तत्क्षण उसका दास बन 
गया और उसके साथ निराठेही प्रकारकी चेष्टाओंमें तत्पर हो 
गया । पर अपनी अधीरता किसीपर प्रगट न होने पावे इस 
अभिप्रायसे बड़ी इढताके साथ अपने मनको ढाढस दे थेन केन 
प्रकारेण जो हार में गूय रहा था उसे मौनभाव धारण कर पूणे 
किया । इतनेमें उसके बहुत दास दासीगणोंका समूह वहां आ 
उपस्थित हुआ और उन्होंने उसे सखियोंके साथ बहुमूल्य 
भूषणोसे अलंकृत कारेणीपर रत्नजटित Ved आसीन कराया 
तुरंत उस संपूणेदुसुखीने नगरकी ओर जानेवाले मागेको 
सुशोमित किया । जब बह जाने छगी उस कमळसुखी कंबुग्रीवाने 
GER बारबार मेरी ओर देखा और असूतविषमय कटाक्षबाणों- 
से N हृदयपर चोट की । 

TAT मेरी दशा ऐसी कुछ विलक्षण हो गयी है कि में उसके 
विषयमें कुछ कही नहीं सकता । मे रे अन्तःकरणमें जो नानाविध 
विकार उत्पन्न हो रहे हैं उनकी तो कुछ सीमाही नहीं है । उसका 
वणेन भेरी कथनशक्तिसे परे है । आज पर्य्यत WA कभी नहीं 
जाना कि यह विकार केसा होता है । जबसे यह विकार उत्पन्न 
हुआ है मेरी बिचारशक्ति बिलकुल नष्टप्राय हो गयी है और मुझे 
ऐसा जान पड़ता है कि में मोहरूप नितांत गहन वनमें आकर 
फँस गया हूँ । बुद्धि जडतावश हो गयी है और बारबार मनःसँ- 
ताप होता है । समीपवत्ती पदाथौका मुझे ययाधै ज्ञान नहीं होता। 

१ प्राचोनकालमें युद्धप्रसंगमें बाण विशेषकर व्यवहरित किये जाते थे । उनके 
अग्रभागपर कोई विषयुक्त पदार्थं गाया जाता था उसका हेतु यही था. कि शरीरपर 
उसका आघात होतेही विषका संचार हो प्राणी मर जाता था । यहां कटाक्षोंपर 
ब्राणका रूपक बांघकर कहा है कि उसे अम्रुत ओर विष द्रोनों लगे थे .। क्योंकि 
उसके कटाक्षरूपबाणंसे HAT उस समय असामान्य सुखानुभव हुआ और 


ana 


इसकी भाति न.होनेके कारण अब वह gael इसीलिये उसने यह मान्न लिया 
कि उसके कटाक्षरूप बाणोंमें sera और विष भरा था । 
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जिन विषयोको भेंनें मळी प्रकार अधीत किया है वे मुझे विस्मृत 
हो चले अतः मेरा मन विरस हो गया है | अत्यंत शीतल जळ- 
संपन्न सरोवरमें अवगाह न करने वा चंद्रिकाका सेवन करनेसेमी 
शरीरका दाइ न्यून नहीं होता । मेरा मन अधीर हो भ्रमित हो 
गया है और वह किसी एक अनिश्चित विषयमे संतत निम्न 
रहता है | 
साधवने अपनी AT अवस्थाका वर्णन किया उसे सुन 
कलहंसने सोचा किं इस वर्णनसे यही अनुमान होता है कि 
किसी मनोहारिणी वालाने मेरे स्वामीका मन हरण किया है। 
ऐसी चतुर बाळा कैन होगी ? शायद वह मालती तो न हो! 
इधर मकरंद्ने माधचकथित वृत्तांत सुन मनही मन विचार 
किया कि जिस ख्रीकुळभूषणको इसने वर्णन किया है उसपर 
इसकी विशेष आसक्ति बोध होती है तो ऐसी दशामें aa इसे 
निषेध करना उचित है वा नहीं ! वास्तवमें इस समय निषेध 
करना अनुचित है। मदनकी वियोगव्यथासे चित्तको अधीर एवं 
व्याकुल न होने देना चाहिये । पैसेही कामबिकारोंते बुद्धिको 
मलीन न होने देना चाहिये | इत्यादि उपदेशोसे इस समय य~ 
RaRa लाम न होगा । क्योंकि कामने अपना कोदंड आक- 
णे SMT कर इसपर बाण चलाये हैं और इसकी पूणे तरुणाई- 
ने उसकी सहायता की है तौ उक्त उपदेशोंसे कुछमी लाम 
न होगा ऐसा सोचकर उससे उसने कहा कि यह तो तुमने 
सब कह सुनाया पर वह किसकी कौन है सो तुम जानते हो. 
वा नहीं ! : 
साधवने कहा कि मित्र ! सुन वहभी तुझे सुनाता हूँ। वह 


करिणीपर आरूढ हो जाने लगी उसी समय उसकी एक सखी 


उक्त बकुरुपुष्प बीननेके व्याजसे पीछे रह गई । और जब 
उसने देखा कि सब लोग आगेको बढ गये उसने मेरे निकट 
wT ae aoa किया । और मुझसे कहा कि हेः महामाग ! गुण 
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(डोर ) एकसा होनेके कारण सुमनोंकी ( घुष्पोकी) गूयन एकसी 
हुईं है अतः यह तुम्हारा हार अत्यंतही रमणीय. दील पडता 
हमारी मर्दृदारिका इसे धारण करनेके लिये अत्यंत उत्कंठित | 
उसका यह नूतनही. कुसुमव्यापार (FAR प्रीति अथवा मदन 
व्यापार ) है तो इस हारके ग्रथित करनेमें आपने जो असाधा- 
रण aged प्रदर्शित किया है उसकी साथकताका छाम की- 
जिये। विधिकी कुशलता सफल होने दीजिये ! हमारी Aaa 
रिकाके कंठको अलंकृत करनेके अलभ्य लाभको इसे प्राप्त करने 
दीजिये ऐसा उसने कहा । 

. उसके इस कथनको सुन मकरंद अत्यंत आश्चर्यित हुआ 
और कहने लगा कि बलिहारी है उसके इस चातुर्यकी । अच्छा 
तो फ़िर उसने क्या कहा सो बतला | 

माधवने कहा में उसके अभिम्रायको तत्क्षणही समझ गया | 
और उसको हार देना स्वीकृत किया । हथनीपर बैठकर गयी 
बह किंसकी कौन दै इत्यादि पच्छा करनेपर उस दासीने कहा 
कि वह. अमात्य भूरेवसरुकी पुत्री है । उसका नाम मालती 
है । मैं उसकी परम विश्वासपात्र सखी हूं । मेरा नाम लबं- 
गिका दै इत्यादि उसने मुझसे कहा | 
मालतीका नाम सुनतेही इधर कलहंसको परम आनंद हुआ 

और वह मनोमन कहने लगा कि अद्यावाधि में गूढ शंकामें या। 
क्योंकि मेरे स्वामीको पागल करनेवाली कौन है सो मुझे ज्ञात न 
हुआ था;.पर अब वह व्यक्त हो गयी । वह मालतीही है । 
मीनकेतनने इम लोगोंपर बडा अनुग्रह किया । हमारे स्वामीका 
मन ATSAT आसक्त हो गया है यह जानकर हमारा समस्त 
भय दूरं हो गया | अब हमने सकळ कार्ये संपादित कर. छिया 
ऐसा कहनेमें कोई हानि नहीं है । 

. इधर सकरंदने सोचा कि उसने जो कहा कि वह सचिव 
भूरिचरुकी पुत्री दै इससे ज्ञात होता है:कि वह बडी योग्य है। 
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मैने उसको कद्मपि देखा नहीं, यदि Ranh होगा तो मैंने उसे 
Tea नहीँ, पर भगवती कामंदकी वारबार जिसका नाम 
छिया करती हैं वही यह मालती होगी । यदि यह वही हो तो 
इसके विषयमें मैंने औरही कुछ श्रवण किया । मैंने लोगोसि सुना 
है राजा चंद्रकेतुने नंदूनके लिये उसे मांगा है | 
` सकरंद्से यह वात्ता सुन माधवको TaN असह्य दुःख 
होता; पर उस ओरको उसका ध्यानही न था। वह अपनेही 
विचारोंमें निमग्न होनेके कारण मकरंदकी कही हुईं वात्तों सत्य 
है वा असत्य है आदिके विषयमे उसने ङुछभी विचारतक न 
किया । उसने अपनाही वृत्तांत कहना प्रारंभ किया । उसने कहा 
कि मित्र मकरंद ! इसके उपरांत जो घटना EF सो सुन । उक्त 
प्रकार लवागिकाने जव अनुरोध किया मैंने उस हारको अपने 
कंठसे निकाल कर उसे दे दिया। तब उसने मेरी ओर एकसा 
दृष्टिपात करके, सालती बहुत दूर न निकल जाय एतदथ 
उसकी ओरभी नयनोंकी कोरसे निरीक्षण करते करते कहा कि 
यह प्रचंड प्रमाद है | इसके पश्चात्‌ उसने बिनीतमावपूयक 
मुझे प्रणाम किया और वहमी तुरंतही उसकी ओरको चली गयी। 
उसके सैन्यदलमें पहुँचतेही वह मे रे इष्टिपथसे च्युत हो गयी और 
नंतर मैंभी धीरे धीरे घर लौट आया ।. 

झकरंदने कहा कि प्रियवर ! तुने ज्ञो बृत्तांत कहा उससे तो 
यही विश्वास होता है कि माळती तुझहीपर अनुरक्त हुई है इसमें 


: कोई संदेह नहीं है और तूने जो कहा कि उसके कपोलोपर 


That आ गयी थी उससे यही अनुमान होता है कि उसके मनमें 
कामविकारने बृद्धिकाम किया है और वह तेरेही निमित्त, पर ae 
उसने कहां देख पायाः सो कुछ नहीं जान पड़ताः। उंसके TET 
उद्भारचेतस तथा: FOV एक घुरुषपर आसक्त हो. दूसरे * 
इुरुषपर दृष्टि रखना aay असंभव दे और तुशे देखकर उसकी 
Tait आपसमें संकेत किये सो as प्रधान चिह्न हैं । 
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इसके उपरांत किसका कीन इत्यादि कहकर अंनंतर लवंगिकाने 
बडी Teme वात्तोछाप किया इन सब घटनाओसे यहाँ जान 
पड़ता है कि उसका ATT तुझहीपर है और बह. एक A- 
न जन 
en तसबीर दिखानेके अवसरकी बाट जोहते चैठा था । 
इस अवंसरकों उत्तम समझ वह एकॉएक समीप आ गया और इस 
छबिको लीजिये ऐसा कहकर उसने उक्त तसबीर उनके हाथपर 
थर दी। वे दोनों उस प्रतिमूत्तिकी ओर ध्यानपूवेक निहारने ल्गे। 
सकरंदने जब पूछा कि साधवकी इस प्रतिछविको किसने सचा 
है तब कलहंसने उत्तर दिया कि, दूसरा कौन उतारनेवाला है. 
जिसने उसका CET चोराया है उसीने इस तसबीरकों खींचा है। 
सकरंदने पूछा अरे ! तू यहं क्या कहता-है !. क्या उस - 
मालतानेहीं यह तसबीर खींची है ! Be, ie 
उक्त wah उत्तरेमें कलहंसने कहा हाँ ! यह तसूवीर स्वये 
areata खींची है । यह सुन साधवतने प्रसन्न हे:कहा कि 
प्रियमित्र wate ! तेरी तकेना बहुत करके सत्य है ऐसां जान . 
पडताह ः 
मकरंद्को इसके विषयमें औरंभी जिज्ञासा थी अतः उसने 
कलहंससे पूछा कि तुझे यह कहां ग्रासं हुई उसने कहा पके सुझे 
यहे मंदारिकासे प्रांत हुई । उसने aa यंहभी बतला दिया 
है, कि येह तसंबीर आपको लवंगिकाने TEI 
„ यह सुन मकरंदने पूछा कि यह माधवकी प्रंतिकृति माल- 
जीने उतारी है। इसके विषयमें मंदारिकाने तुझसे कुछ कहां | 
कै क्या | ao Dr N 
कलहंसने कहा कि मंदारिकां कहतीं थीं कि अपनी मान- 
RE व्याऊुलताको दूर करनेके हेतु उसने यह प्रतिमूर्ति बनाई है। ' 
` यहद सुने मकरंदको बहुतही आनंदं इओ | उसने माधवके . 
हायपर हाथ ठोकेर कहा कि मित्र अब तू किंसी प्रंकारकी बिल* 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पहिला परिच्छेद | ३९, 


कुल चिता मत कर । तेरे नेत्रोंको आनंद देनेवाली चंद्रिकाके 
मनोरथकी सिद्धिका तूही आधार है । इससे निःसंशय प्रतीत 
होता है कि तुझे वह ma होंगी .। क्योंकि अनुकूल विधि और 
मनोज इस काय्येके संपादनार्थे बद्धपरिकर हुए हैं । तो इसके 
विषयमे अव. चिंता करना अनावश्यक है । जिस रूपराशिके 
साक्षात्कारके लिये तू अत्यंत उत्कंठित हुआ है, और तेरे मनो- 
विकारोंकी सष्टिका जो कारण हुई है उस .मालतीकी तसवीर 
तूभी इसी चित्रके WIT खींच । 


साधचको यह अभीष्टही था। तिसपर फिर मकरंद्का अनु- 
रोध देख उसने उससे कहा कि यदि तेरी इच्छाही है तो खींचता 
हूँ ऐसा कह चित्रकारीकी पूरी सामग्री लानेके लिये उसने कल- 
हंसको आज्ञा दी । वहभी चतुरही या । मालतीकी खींची हुईं 
तसवीरको देखकर बहुधा उक्त प्रसंग उपस्थित होगा ऐसा सोच- 
कर कलम आदि साहित्य. वह साथमें Set आया था । ATT- 
TH आज्ञा पातेही उसने उक्त सामग्री उपास्थित कर दी । तब 
उक्त चित्रपरको ले उसके पृष्ठपर माधव मालतीकी प्रति- 
मूर्ति उंतारने छगा । ` । 


` इस समय उसके नेत्र वारबार प्रेमसे भर आते थे । उसने. 
मकरंद्से कहा कि प्रियवर ! मेरे Aaa बारबार प्रेमाश्चकी धारा: 
प्रवाहित होती है और उसके कारण नेत्र मर आते हैं । मन 
उसके साक्षात्कारको SSAA जडताका- आश्रय ले रहा है और 
उसके योगसे सकलांग जडीभूत हो गये हैं । हाथोंमें वारंवार स्वेद 
हो आता है और उसके कारण अंशुळियां कापती हैं ।. चित्र 
खींचनेके लिये हाथ एकसा-नहीं चलता । तौमी येन केन प्रकारेण 
उसे पूरा करनेका मेने निश्चय कर छिया है ऐसा कहकर उसने. 


- बहुतः कुछ परिश्रम कर मालतीकी प्रतिकृति पूर्ण. की और वह 


मकरं दको: देखनेके लिये दी: : = ` ‰. . 
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संच है यदि उत्तम चित्रकार चाहे तो जैसा उसे अभीष्ट हो 
वेसा चित्रं बना सकता है अथात किसी ङुरूपको सुरूप और 
सुरूपकी कुरूप बंना सकता है । परंतु areata विषयमें बेसी 
तंकैना करनां व्यर्थ है । क्योंकि मालती स्वयं असाधारणरूप 
राहि संपन्न थी एतावता चित्रकारको निजकी HASTA उसे 
सुस्वरूप बनानेकी चेष्टामें कष्ट उठानेकी कोई आवश्यकता न॑ _ 
थीं । तिसपरमी चित्रकार स्वयं मांधव थां। उसे उसके दशैनों- 
का लाम होता न था अतः उसके चित्तम उंसंकी जो मूर्ति प्रति- 
बिंबित हो गयी थी; उसेही उसने उक्त चित्रपटके TR उतारा 
और वह इस अभिमायसे कि उसके योगसे कुछ सांत्वना एवं 
मनोविश्राम हो । अतः इस झाकाके लिये स्थानही नहीं है कि 
मालतीकी प्रतिमूर्ति Git उसने अधिकतर इस्तकीशल्यं 
प्रदृर्शित किया | 
` अकरंदने उक्त प्रतिकृतिकों हाथमे छे जब उसका निरीक्षण 
किया तब उसके sae सौंद्य्येको देख वह आश्चस्येचकित 
हो गया | कुछ HSS उक्त प्रतिमूर्तिकी ओर ध्यानपूर्वक ART- 
wat उसने कहा प्रियवर ! तेरां मन इसपर अडुरक्त हुआ यह 
संमुचितही है । ऐसी अनुपम लावण्यवतीपर तुझ कैसे रसिक 
पुरुषका चित्त आसक्त होनाही चाहिये । AST सच २ तो बतला 
दे, क्या सचमुच बह इतनी सुंदर है! | ; 
` भाधवतने Fal कि मित्र ! कुछ पूछहीं मतं। उसकी अपूर्व सुंद- 
रताका यथार्थ वर्णन मेरी कंथनंशक्तिसें परें हैं। उसकी यंथाथे 
छि तो अंविकलंरूपसे मेरे हृदयपंटंपर मात्र Gist हुई है। इस 
पटपर उसका खींचना असभव जानें पंडता है । इस aaa 
तुझे जो Se लक्षित हो बंह मेरी अनभिन्नताके कारण हुदै है ऐसा 
संमझ मूलमें अशुमांत्रमी न्यूनतां नहीं है । | 
ˆ आंधवने तत्क्षण एकं दो दोहे बनाकर उस प्रतिकृतिके नीचे 
छिख दिये ये । उसे पढ भकरंद अधिकंतरं  आंश्रय्येचकितः 
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हुआ और कहने छगा कि प्रियमित्र ! तू शीघ्रकविभी है । इतने 
अल्प अवकाझमें तूने काव्यणुणोपेत एक दो उत्तम दोहेभी 
रच लिये इस प्रकार आपसमें मालतीके सौंद्य्येका कथोपकथन 
करते हुए दोनों परम आनंदानुभवमें मग्न थे । इतनेमें उनके हृद्‌- 
aa विशेष आनंद उत्पन्न करनेवाली दूसरी एक औरमी सद्दाय- 
HA वहांपर आ उपस्थित हुई । 

सालतीकी बनाई हुईं तसबीर माधवचको किस प्रकार प्राप्त 
हुई सो तो ऊपर उल्लिखित होही चुका है। मंदारिकाने कलहं 
सको दी और बह इसी अमिप्रायसे कि वह .माधवतक पहुँच 
जाय और उसे ज्ञात हो जाय कि.सुझपर सालतीका असीम 
अनुराग है । पर इस बातको वह स्पष्टरूपसे व्यक्त न कर सकती 
थी । संदारिका यह पहिलेही सोच चुकी थी कि जिस प्रकार 
सालतीने ATTA प्रतिमूर्ति उतारी है उसी प्रकार वहभी इस 
तसवीरको देख उसकी तसबीर खाचे विना न रहेगा 1 उसकी 
उतारी हुईं तसबीरको पुनः मालतीके निकट पहुँचा देना मानों 
अपनी कत्तेव्यता संपादित करनेके सहृश होगा । इस प्रकार नाना- 
बिधि तके वितके मंदारिकाके मनमें हुआ करते ये। . 

राजभवनो तथा विभवशाली सरदार लोगोंके समीप रहनेवाले 
दासदासीगण बडे चतुर होते हें । किस -समयपर किस प्रकारका 
TAT करना चाहिये सो उन्हें बतलाना-नहीं पड़ता । मेरा प्रणः 
यी कलहंस उक्त प्रतिमूर्तिक लेकर बहुधा अपने - निक- 
रही गया होगा ऐसा सोच कर जहांपर माधव और सकरंद . 
थे वहां पहुँचनेके लिये रूंदारिका बडी शीघताके साथ प्रास्थित 
हुई और वह सीधी पुष्पोद्यानमें आ पहुँची । वहां इस ओरकी 
बगलमे AGEN खडा था सो उसे दृष्टिगत हुआ पर माधब 
और RHC TAR ओटमें होनेके कारण उसे न दीख पडे। .' 

-दासदासीगर्णोमे. परस्पर जब प्रेम अंकुरित हो जाता है तब 
उनमेंमी विनोद सँमिलित बातोलाप हुआ करता है. और वह 
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उनके कुल जाती एवं संप्रदायकी मयोदाके अनुकूलही -होता-है । 
संदारिकाने कलहंसको देखकर सबिनोद कहा, कि क्यों कहो 
तुम्हें मैने कैसा गांडा है ! तुम्हारे चरणचिह्नोंको देखती हुई यहां 


आइ हूँ । de 
बह और कुछ बोलती षर इतनेहीमें कलहंसने उसे सैनसे 


जताया कि मेरा स्वामी निकटही है अतः वह चुप हो रह! ओर 
अपने कपडेको संभालकर उसने लज्ञा एवं विनीतभावपूर्वक उन 
दोनोंको प्रणाम किया । श्रीमान्‌ लोगोके यहां दासदासीगणोंकी 
बहुत GO धूम धाम रहा करती है और उनके द्वारा बड़े २ काये- 
भी संपादित किये जाते हैं । माधव इस समय कायोर्थीही था । 
इसलिये मंदारिकाको थोडासा आद्र करना उसे आवश्यक था; 
अतः उसने उसे वेठनेकी आज्ञा दी । वहां बैठे २ उसने कल- 


हंसको दी हुई तसबीर माधवके हाथमे देखी | 
जिस प्रकार उसने सोचा था उसी प्रकार माधचने उस चित्रः 


qen मालत्तीकी तसबीर उतारी थी उसे देख मंदारिकाको 
अत्यंत इषेः हुआ -। उस चित्रपटको छे मालतीके निकट TS- 
चानेकी उसे उत्कट .इच्छा थी. पर वह उसे मांग न सकती 
थी, अतः उसेने एक दूसरीही युक्तिका प्रयोग-किया। कहं स- 
की ओर निहारकर उसने कहा कि इस मेरे. चित्रपटको यहां 
GACT SA हो ऐसा जान पड़ता है। ASTRA तो तुम्ह लाः 
नेके लिये किसने कहा. या! अब चुप चाप मुझे उसे दे दीजिये | 
नोचेत्‌ इसका परिणाम टीक न होगा । 

कलहंसभी ऐसे MAT बडाःचतुर-या । उसने उक्त चित्रः 
यटको हाथमे छे बडे कोधसे- कहा कि ले ले! -यहां तेरे चित्र-. 
रकी किसे आवश्यकता है ! ऐसा कहकर उसने:उक्त प्रतिमूर्ति ` 
मंदारिकाको दे दीः Aves 
` उक्त चित्रपटके पृष्ठपर सालतीका चित्र खींचा हुआ a | 
` बह किसने खींचा या; किस प्रयोजनसे खींचा -था. इत्यादि मंदा? ` 
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ररिकाको विदित होनेपरभी उसने कलइंससे पूछा कि यह सा- 
लतीकी तसबीर यहां किसने उतारी है जौर क्यों उतारी है ! 
कलहंसने कहा, क्‍यों क्या! मालतीने जिसकी ( साध- 
चकी ) जिस निमित्तते तसबीर खींची उसने (araar) उसी 
निमित्तते माछतीकी तसबीर उतारी इसमें अनुचितही क्या हुआ? 
यह सुन मंदारिका अतीव प्रमुदित हुई और उसने कहा 
कि सुष्टिनिमोता ब्रझाकी समस्त चतुराईने पूर्णरूपसे यहीं सफ- 
छता ग्राप्त की है । | l 
सकरंद्को संदारिकासे औरभी एक Ta: बूझती थी, कल- 
हंसने कहा. था कि स्वयं मालतीने साधवकी तसबीर उतारी 
है। तो उसने माधवको कहां देखा . होगा इसके विषयमे उसे 
संशय था । क्या कि माधवने इतनाही .बतलाया था क्रि मदनो: 
MAN प्रथमही हमारी उसकी चार आंखें. हुई | पर उस समय 
साधवको.इतने व्यानपूर्वक निहारनेका उसे अवकाश मिलना 
असंभव या !ज्याँकी त्यां तसबीर खींचनेके लिये दृष्टि और पदाथे- 
के बहुत कुछ परिचयकी-आवश्यकता है। यही झंकाका कारण था। 
उक्त यात्रामें माधवकोभी उसका दरशन एकही वार हुआ 
था पर Tera अधिक साहस होता है. । किसी मनोह्दारिणी 
बालाकी ओर दृष्टि गड़ाकर बहुत देरतक देख सकते हैं। पर at 
वैसा नहीं कर सकतीं । जिसपर वे अनुरक्त न हुई हों वा जिसके 
बिषयमें उनके मनमें कुछ तके वितके न होते हों कदाचित्‌ उसकी 


ओर वे घ्यानपूर्वक देखःसकेगा पर अपने ग्राणवछभकी ओर उ- ` . 
नसे टक लगाकर कदापि न देखा जायगा”! अपने: म्रणयीको - 


जीभर देखनेकी इन्हें उत्कट इच्छा रहती है और उसे वे उसकी 


Se चुकाकर पूणे करती हैं: । ङुलख्नियाका यह नैसर्गिक TAT - 
होनेपरमी मालूतीकी दृष्टिको माधवके रूपंकां इतना परिचय कैसे ` 
प्राप्त हुआ यह मकरंदकी शंका बहुतही समीचीन थी। ` ` `` 
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` उसमे मंदारिकासे पूछा कि इस तसबीरके विषयमें यह तेरा 
ant कलहंस ) जो कहता है सो सत्य है वा अन्यथा ? 

मंदारिकाने कहां) महामाग ! उसमें असत्य यत्किंचितमी 

EA 

T paa सो यह बता कि मालतीने माधवको इतने 
ध्यानपूर्वक कहां देखा होगा ! 

मंदारिका-मैं यह कुछ नहीं जानती ! पर उनकी सखी 
eater कहती थी, कि हम Shit उसे खिडकीसे कई वार 
दे l 
R सुन सकरंदने माधचसे कहा कि मित्र! दीवानसाहबकी 
कोठीके नीचेसे होकर हम लोग प्रायः जाया करते हैं तभी उसने 
शायद देखा हो ठीकं ठीक यही बात युक्तिसंगत जान पडती 
हैं। इससे ज्ञात होता कि मंदारिकाका कथन निःसंशय सत्य है। 
`` प्रणयिनीका ध्यान हमारी ओर कैसा है यह जाननेकी प्रणयी- 
को किस भ्रकार उत्कंट इच्छा रहती है उसके विषयमे यहां विशे- 
सरूपसे बणैन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। खिडकीमें 'बैठ- 
कर साछती मेरी ओर निहारती थी यह सुनकर माधवको अ- 
ad आनंद हुआ और इस वात्तोके श्रवणगत होंनेसे वह 
. आालतीपर विशेषरूपसे आसक्त हुआ | ; 
' उक्त चित्रपटकों मालतीके समीप पहुँचानेके लिये मंदारिका 
अतीव आतुर हुई और उसने आज्ञा मिलनेकी प्राथेना की और 
उन aria कहा कि इस कामराजके चरितको ( मारूती और 
BAe प्रणयिनी अणयीद्वारा खींची हुई परस्परकी प्रतिमूत्तिकों ) 
में उनकी Hara लवंगिकाको शीघ्र दिखलाता चाहती हू । 
“ae धुन अकरंदने कहां कि हां हां इस समय वैसा क्रना 
ae shred? । सझाधल और सकरंदकी आज्ञा ले उक्त चित्र 
अंकों अपने अंचलसें छिपाकर मंदारिका दृतपद्से लखभिका* . 
की ओर Pre अथी 1 th ah A 
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ठीक मंध्यांहकें समयको देख मकरंदंनें मांधचसे कहां कि 
सुहृत्‌ ! अंपनी किरंणोको प्रखर कर भगवान्‌ अंझुमाली आर्काझके 
बीचौंबीच आ पहुँचे हैं तो अब घरको शीघ्रही चलना उचित है। 
maagi Nx बिलकुल चंचलं a | मकरंदके अनुरोधसे 
वह घर जानेके लिये प्रस्थित हुआ हृदयवलभामें जिनंका मन रह 
ता है पे प्रत्येक वातको अपनी प्राणप्यारीमेंही घटित करते हैं 
और सब पदाधौको तन्मय देखते हैं वास्तवमें मंध्याहका माल- 
ata कोई बिशेष संबंध न था; पर मांधवकी तद्व्यतिरेक अन्य - 
कुछ दीखही नहीं पडता था । उसने कहा; प्रियवर wate! 
संप्रतिकी दशाको देखकर मुझे ऐसा जान पडता है कि इसे संमः 
यकी असह्य उष्णतासे मेरी प्रिया ङुम्हला गयी होगी और उसके 
ATCT उसकी MAA प्रांतःकाळ केशरकी सुंदर पत्ररेखा 
बनाई होगी वे श्रमरबिडुओंके योगसे मिट गयी होगी और. अंब 
उसके दासियोंके इस्तकौशल्यका चिह्न उसके कपोलोपर. तनि- 
कभी न रहा होगा । क्यों में ठीक कहता हैं न |. 
पुनः वायुको संबोधन करं.उसने कहा, पंवन.! मेरी प्रियाने 
अपने अंगपर धारण किये हुए सद्योविकसित SAT मक- 


Re PTR अहण कर, जिसके नेत्र किंचित चंचल और जो 
` मानसिक व्यथासे पीडित और जो पीनपयोधरके भारसे. नत दीख 
` पडती है; उस मेरी प्रियाके सुकोमल अंगोंका स्पशे कर मुझे 


आलिंगन दें तो यह. अंसंहय दाह कुछ तोमी शांत होगा। : .... 
उसकी उक्त अवस्थाको देख मकरंदने कहा कि उच्छृंखलता- 
Wah Te करनेवाले इस मंदनने मुझे अंत्यत आश्चर्यित किया 
है । यह अपनेको त्रैलोक्यविजयी झूर कहाता है और ऐसे 
कॉमलांग आधर्यपर निःशक हो केसा ्रहार कर रह हैः !. जेसे 
हाथीके पाठिको असाध्य वातज्वर चपेट लेता. है उसी प्रकार यह 
अंब .क्या करेगा. सो जान. नहीं पडता ऐसे अवसरपरं भगवति 
कार्मद्कीके [सिवाय हमारी रक्षा अन्य कोई न:करेगा। : „ 
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मकरंद्ने. जो कहा सो माधव अचेत . होनेके कारण उसे 
कुछभी न समझ पंडा बह पुनः मनोमन कहने रगा कि यह क्या 
आश्वय्य है इसका रहस्य कुछ ज्ञात नहीं होता ! वह aa दहिनी 
eà दीख पडती है फिर बाई बगलमें दीख पडती है । सन्सु- 
खमी वही दीखती है और पीछे फिरकर देखता हूँ तो वही इग्गो- 

. चर होती है भीतरमी वही और बाहरमी वही । जिधर २ देखिये 
उधर उधर वही वह दृष्टिगत होती है ! सारांश जिस प्रदेशमे 
इृष्टिपात होता है मेरी मियाका अमी खिले हुए सुंदर. कमळ कैसा 
सुख और सुझपर आसक्त होनेके कारण किंचित्‌ टेडी चितवन 
आदिही दीख पडते हैत ` . 

“ उसने मकरंद्से.कहा, Gea! संप्रति मेरे शरीरमें ऐसा असह्य 
दाह उत्पन्न होकर चारों ओर फैल रहा है कि उसका वर्णन में 
` नहीं कर सकता । मेरी समस्त इंद्रिये मोइवश हो अपने २ विष- 
योंको ग्रहण करनेके लिये असमर्थ हो गयी हैं | विषमकामकी 
RIT TE होनेके कारण हृदय भस्मीभूत - हुआ जाता है और 
बह केवळ तदाकार हो गया है । मेरे हृद्यमदेशको मेरी प्राणव- 
gain ऐसा कुछ व्याप्त कर लिया है कि उसमें तिलमात्रमी 
स्थान उसके सिवा खाली नहीं है । । 
यह सुन मकरंदने उसका समाधान किया और ' अन्यान्य 
विषयकी Tal करते कराते उसे किसी प्रकार घर छे गया और 
बहां उसके कामजन्य दाहके MAT शीतोपचार करने SAT । 
| दूसरा परिच्छेद । . 

- ` अथम परिच्छेदमें उल्लिखित होही gate. अवलोकि- 

त्ताने माधवको यात्रा करनेके लिये मद्नोद्यानमें भेजा या। 

Tet जो जो घटना हुईं सो श्रवण करनेके लिये कामंद्की नितांत 

उत्कंठित'थीही उसने मकरंदसे यह कह रखा याः कि वहां. जो 
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रना हो सो मुझे अवश्यमेव विदित करना और अब मकरंद 
को चढ विश्वास हो गया था कि मेरे परम प्रियमित्र माधवंको 
वर्तमान आपत्तिसे मुक्त करनेके लिये कांमं दकीके अतिरिक्त अन्यं 
समर्थ नहीं है। इसलिये उस यात्रामें जानेसे माधवकी जो TA 
हुई थी सो सकरंद काझंदकीको विदितही करनेवाला था। तद्‌ 
TA उक्त यात्राका समस्त इतिवृत्त कामंद्कीको सुनाकर 
उसने कांमंदकीसे माधवकी उस संकरसे रक्षा करनेके लिये 
mån कीं और साधचके निकट लौट आया | | 
कोमंद्कीने सकरंदसे उसके ATI बिशेषरूपसे झुछभी 
न कहा । उसने उक्त वृत्तांतको पूर्णतया सुनकर अपनी शिष्या. 
अवलोकिताको आज्ञा दी कि तू जाकर सालतीकी दशा 
कैसी क्या हुईं है सो समझ TA आ । ; 
कामंद्कीकी AMG अवलोकिता सूरिवसुकी को- 
ठीपर आ संगीतंशालाके वगलमें खडी हो रही और उसने 
सोचा कि इस समय सालती कहां है इस बातका पता लगा 
यदि वह एकांतमें हो तो उसके निकर जाना चाहिये । इतमेमें 
वासंतिका नामकी सालतींकी दासी उधरंहींको आ रही थी: 
उसे देख अवलाकिताने उसको रोककर उससे भालतीका 
वृत्तांत पूछा । वहां खडे. २ वे दोनों वहत देरतक बातचीत 
करती रहीं । 
इतनेहीमें मेघमाला नामकी एक दूसरी परिचारिका वहां 
आइ । उन दोनोंकी आपसमें वतलाते देख उसने वहां जाना 
अनुचित समझा और थोडे 'दूरपर खडी हो रही, इतनेमें अचलो- 
किताको जो कुछ जानना बूझना था सो जान बूझकर तुर॑तही 
बृह आगेकों बढी | 
अवलोकिंताको आगे जाते देख मेघेसालाने वासंतिकासे 
पूछा एरी वासंतिका ! संगीतशोलाके पास अबलो किंता 
और तूं बहुत देरंतक काहेकी बातचीत कर रही थी? 
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बासंतिका-सखी मेघमाला ! अरी दूसरी और बातचीत 
कौनसी होनेवाली है ! आज प्रातःकाल हम लोग सददारिकाके 
साथ सद्नोचानमें गयी थीं वहां उस बहुल बृक्षके नीचे जो 
घटना हुईं थी सो साधके प्रियमित्र उस सकरं दने भगवती का- 
झंद्कीको ज्योंकी त्या झुना दी । तो अब हमारे सचिवसुत्रीकीं 
पक्ृति कैसी है इसका पता लगानेके लिये उन्होंने अवलोकि" 
ताको भेजा है । सोई उसने पूछा कि इस समय मालती कहाँ: 
पर है । मैंने उन्हें बतला दिया कि वे अकेली लवंगिकाकों 
साथमें ले घुर ऊपरवाली अटारीपर बतछाते बैठी हैं । बस इत" 
नीही बातचीत हो गई | 

यह सुन मेघभालाने कहा कि अरी! लचंगिका तो तभी केः 
ज्ञरके फूल बीननेके लिये जो पीछे रह गयी थी सो अभीतक वहांसे 
आईही न थी और तू कहती है कि मालती उससे एकांतमें बातें 
कर रही है। यदि अभी इतनेमें वह आ गयी हो तो इश्वर जाने । 

वासंतिकाने कहा हां हां वह अभीही आई है।. स्वयं मेंने 
उसे आते देखा । ज्योंद्दी वह निकट आइ त्याह सब सखियोंका 
साथ छोडकर सालतीने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर 
अटारीपर गयी । 

मेघलालाने कहा अरी सखी ! तू कहती है सोई सत्य है। में 
समझती हूँ कि मालती मद्नोद्यानमें देखे हुए महामागके (माध- 
चके ).विषयमें चर्चा कर.अपने मनस्तापको शांत करती होगी। 

चाररुंतिक्राने कहा चल री.! उन्ह विश्राम सो क्या मिलने 
लगा । पहिलेही उसके गुणानुवाद श्रवण कर उनका AT ASA 
हो या था । तिसपर आज़ तो उससे बिशेष प्रकारसे भेंट हो 
जानेके कारण उनका अनुराग अधिकही उत्कट हो. गय्माहोगा.। 
उनके चित्तकी अस्वस्थताका एक प्रधान कारण यहमी- है कि 
सजासाइबने TEAR लिये उसे मांगा है और aw दीवान 
साइबने राजासाइ बसे कह दिया है [के मेरी पत्रीका कन्यादान 
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करनेके लिये श्रीमान्‌ सब प्रकारसे अधिकृत हैं, यहभी पे सुन 
चुकी हैं। ऐसी अवस्थामें उनके चित्तका समाधान कैसे हो सकता है? 
` दीष निःश्वासं त्यागकर उसने कहा, जान पडता है कि aT- 


MAH यह प्रेम जन्मभर भालतीके हृदयको SATS शल्य 


होगा । 
सेघमालाने कहा कि अरी! तू कहती है सो सव सच है पर 
भगवती कामंद्की अपनी बुद्धिका कुछ न कुछ प्रभाव दिखलाये 
बिना न रहेंगी । 
कामंद्कीके अंतरंग प्रयत्नॉंको वासंतिका विलकुलहीं न 


` जानती थी ऐसान था। पर अभी उसके विषयमें कहीं कुछ थाही 


नहीं तो उसकी चर्चा करना. अयोग्य है ऐसा समझकर उसने बह 
वातही नहीं Set । व्यथे तके बितके क्यों करती हो ! चलो आ- 
ओं हम लोग अपने २ कामको देखे ऐसा कह दोनों चली WAT | 
इधर वासंतिकाके पूर्वेकयानुकूछ मालती और लबंगि- 
का अटारीपर THAT ASH वात्तालाप कर रही A । पाठकोंको 
स्मरण होगा कि जब मालती' मद्नोद्यानसे प्रस्थित हुई. तब 
लवंगिका फल तोडनेके व्याजसे पीछे रह गयी और माधवसे 
बात चीतकर उसका बनाया हुआ वङ्ुलपुष्पोंका हार उसने F- 
ससे मांग लिया। मेरे चले आनेपर माधवसे और तुझसे क्या 
क्या बातचीत EF सो बतानेका मालतीने अनुरोध किया तष 
लवंगिकाने समस्त वृत्तांत उसे कह सुनाया | 
` मालतीने सानुराग कहा कि, अच्छा तो फिर क्या हुआ सो 
बतला ! उत्तरमें लवंगिकाने कहा कि इतनी  वातचीत होनेपर 
मेरी प्राथेना स्वीकृत कर उस महानुभावने यह हार दिया; ऐसा कह 
लवंगिकाने वह हार उसके हाथमे दिया | उसकी ओर ध्यान” 
यूवक निहारकर हर्षित हो मालतीने कहा कि, सखी! इस हारकी 
शूयन बडी ASAT है। संब फूल एक ओरहीसे गुणमें अधित 
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किये गये हैं। दूसरी बाजू बाहर खुली दीखनेके कारण यह 
रचना अत्यंत चमत्कारजनक जान पडती है । डर 
माधव उस हारको पूरा न कर पाया था उसका एक बाजू 
बवैसीही अपूणे रह गयी थी इसलिये लवंगिकाने कहा कि इस 
हारमें कुछ HAT रहनेके कारण वह जैसा चाहिये वैसा रमणीय 
नहीं हुआ इसका दोष तुझीपर आरोपित है । 
सालतीने पूछा कि बह कैसा और मैंने क्या किया ! wa 
'गिकाने कहा कि और क्या करेगी ? कोमल gah सदृश ar 
मवर्ण माधवके मनको व्यग्र किया इसीलिये यह ऐसा अपूणे 
रह गया | 
ये शब्द मालतीको श्रवण करनेही थे और वे उसके कर्णो- 
` को कैसे मधुर लगे होंगे सो वणेनशक्तिसे परे है। Reta जिस- 
पर बे अनुरक्त हों वह हमें विशेषरूपसे चाहता है हमारे अंगः 
विक्षेपादिकोंसे उसका मन क्षुब्ध हो गया है वा नहीं इत्यादि बातें 
जाननेकी अधिकतर अभिलाषा रहती है । 3 
लवंगिकाका कथन सुन मालतीने प्रसन्न होकर कहा कि 
प्रिय सख्री लूवंगिका ! दूसरेके मनकी सांत्वना करनेमें तू बडी 
निपुण है । 
समयोचित भाषण करनेमें SAAT बडी दक्ष थी । उसने 
कहां कि सांत्वना करनेकी इतोटी क्या | सच तो कहती हूं । मंद 
मंद वायुसे हिलनेवाले विकसित कमळ कैसे चंचळ एवं वुल 
पुष्पोकी माला देखनेके लिये उन्मीलित किये हुए अपने ATA 
स्वयं तू उसकी अवस्था देख चुकी है तो फिर मंनःसांत्वना कर” 
नेकी इतोरी (निएुणता ) दिखळानेकी मुझे क्या आवश्यकता है । 
. लबंगिकाने मनकी बात कही उसे सुन मालतीने प्रेमाति- 
भरसे उसको TSA लगाकर कहा कि सखी! सच २तो बतला कि 
द्वस महानुभाव (arava ) के उस समयके बिलास प्राकृतिक थे 
आर उसने क्षणभर समागम करनेवालोंको प्रतारित करनेके लिये 
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उन्हें व्यक्त किया था वा तू कहती है तद्नुार उसकी सचमुच 
अवस्था होनेके कारण बे व्यक्त ETAL | ; 
यह सुन उसे किंचित्‌ दोषसा देकर लबंगिकाने कहा कि, 
उस समय तूने जो भाव दिखलाये वे क्या स्वाभाविक संगीत- 
कलाविहित लास्यके थे ! 
यह सुन साळती लज्जित el लबंगिकाने उसे सूचित 
किया कि जैसी तेरी अबस्था हुईं थी वैसीही उसकीमी हुई थी। 
तव सालतीने उस विषयभें कुछभी न कहकर कहा कि भळा २ 
तो फिर इसके उपरांत क्या हुआ सो बतला। 
लवंगिकाने उत्तरमें कहा कि यात्राको गये इए लोग लौटे 
और लोगोंकी भीड अधिक TAR कारण बह महामाग मेरे ef- 
Tae दूर हुआ तब मैंमी बहांसे लोटी और आते आते अपनी 
ससी मंदारिकाके घर गयी । आज प्रातःकालही चित्रपट मैंने 
उसे दिया था । Cons | 
यह सुन मालतीने पूछा कि किसका चित्रपट कल मेंने जो 
प्रतिमूर्ति बनाई थी क्या वही ! 
ल०-हाँ, बही | 
सा०-तो उसे मंदारिकाको देनेका क्या कारण ? 
ल०-तू नहीं जानती । माघवका दास कलहंस जो संतत 
उसके साथ रहता है वह मंदारिकापर आसक्त हुआ है। तेरा. 
बनाया हुआ चित्र वह उसे अवश्य दिखलावेगा यही समझकर 


मैंने बह चित्रपर उसके पास दिया था। आते समय उसे छेते 


आनेका मेरा विचार था इसीछिये वहां गयी थी, वहां जानेपर 
मंदारिकाने मुझे एक दूसरीही प्रिय वात्ता सुनाई। . l 
यह सुन मंदारिकाने इससे कया कहा होगा इस विषयमें 
सालती तके विते करने लगी। वह यह सुनही चुकी थी कि 
साधवका fat कलहंस मंदारिकापर अनुरक्त हुआ है। 
वास्तवमे इन परिचारकगणोंकी ऐसी छोटी मोटी बातोंकी ओर 
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ध्यान देनेकी उसे आवश्यकता न थी; पर उसका अभीष्ट हेतु. 
सिद्ध होना उसे अतीव कठिन बोध होता था। मातापिताकी 
मिन्न प्रकारकी व्यवस्था ज्ञात होनेपर यथासाध्य प्रयत्न करनेके 
BR वह स्वयं उद्यत हुई थी और इस कार्यके संपादनाथे उसे 
दासदासीगणोंकी विशेष सहायता आवश्यक थी । 
प्रत्येक मनुष्यकी विशेष आवश्यकताका कुछ न कुछ कारण 
होताही है । कलहंस माधवका विश्वासपात्र शत्य है उसी प्र- 
कार मंदारिका मेरी दासी है और लबंगिका मेरी प्रिय चि- 
कीर्ष सखी है और कलहंस मंदारिकापर बिशेषरूपसे आस- 
क्त हुआ है तब तो मेरे विषयमें उसे चिंता न होवेगी इस वातकी 
मालतीके मनमें तकेना होना स्वमाबजन्यही है। झंदारिकाने 
बह चित्रपर कलहंसको दिखलाया होगा और उसने वह अपने 
स्वामी (मालिक ) को दिखळाया होगा ऐसा समझकर सालतीने 
लबंगिकासे पूछा “तो फिर ऐसी कीनसी प्रिय वार्ता मुझे 
बतलाई ! ? 
यह सुन लर्चगिकाने माधवकी सीची हुईं उसकी aR- 
कृतिको सामने कर कहा कि Wesel संतप्त हुए हृदयको अधि- 
कतर दाह देनेवाली एवं दुलेम मनोरथपर विशेष आसक्ति होनेके 
कारण तजन्य असह्य परिश्रमोंसे जिसका चित्त जळ रहा है उस 
तुझे क्षणमात्र शीतलता देनेवाळी यह बात उसने कही है | wd- 
गिकाने माधवकी उतारी gs उसकी तसबीर उसे दिखलाई | 
साळतीने तुरंतही बह उसके हायसे ले ली और उसकी ओर 
दीर्घे weet निहारकर हषपूर्वेक उसने कहा कि सखी ! अभीतक. 
मेरे मनको सच सच प्रतीत नहीं होती । यहभी ( तसबीर ) 
शायद मुशे धोखा देनेके लियेही हो ऐसा मुझे जान पडता है | 
“उक्त मतिकृतिके नीचे माधचने निम्नलिखित दो दोहे लिखे Ad 
परमन रंजन करत जे, THA मधुर जन धन्य। 
' ते विजयी जगतीतळ, नव Rg कलादि अन्य ॥ १॥ 
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प्यारी लोचन चन्द्रिका, द्रश तिहारो पाय। 
जन्ममहोत्सव सुख SA, वणेत मन न अघाय ॥ R II 

उक्त पद्यको पढ उसे अत्यंत आनंद हुआ और साश्चनेत्र 
हो साधवका स्मरण कर उसने कहा कि महाभाग !. यह तुम्हारा 
'कथन बहुतही यथार्थे दै। जैसी तुम्हारी आकृति मधुर है वैसीही 
कविताभी मधुर है। पर तुम्हारा दशन तत्कालके लिये तो मधुर है 
Wee अंतमें नितांत संताप देनेवाला होनेके कारण बडा कठोर है। 
जिन वाळाओंको तुम्हारा साक्षात्कारही न हुआ होगा वा दृशैन 
ATO जिनका मन तुम्हारे लिये उत्कंठित न हुआ होगा वे. 

TH धन्य हैं । Beis 

इसपर लवागिकाने कहा कि, ऐजी! इतना होनेपरमी अभी- 
ततक तुम्हारे मनका समाधान क्यों नहीं होता ! 

मालतीने कहा कि इसमें हैही क्या जों मुझे समझा नहीं | 

लवांगिकाने कहा कि, सखी ! जिसके लिये तू बृक्षसे बिलग 
BT अशोकके कोमल पछवकैसी मुरझाकर नूतन वेलाके पुष्पकोमी 
धारण करनेके लिये असमर्थ हो दुखिया हो रही है;वहभी तेरे लिये 
उसी प्रकार डुःखी हो रहा है। भगवान्‌ मीनकेतनने अपने बाणों- 
की दुःसहताका उसे पू्णेरूपसे परिचय दिया है। इतना aa- 
परमी तेरा समाधान नहीं होता इससे मुझे बडा आश्रये जान 
"पडता है । 

मालतीने कहा कि उन महानुमावकी कुशल हो! मेरा संमा- 
“धान होना तो इुळेभही है और विशेषकर संग्रति कि जब माने- 


पतिक गीति विषसरीखी तीव हो समस्त देइमरमें फैल चली हैं। 
-मनोरथरूप आग संपूर्ण शरीरको गलित कर Pde वहिकैसी 
अधिकतर ज्वलित हो रही है। अनुरागज्वरके सदृ संपूर्ण देहमे 


दाह संचारित कर रहा है। अतः इस दुःखसे मेरी माता वा पिता 
और स्वयं तू भी मेरी रक्षा HAR लिये समथै नहाँहै। |. 
यह सुन लबंगिकाने दीघ निःश्वास त्यक्तकर कहा कि सखी! 
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सत्यही है | सज्नोंका समागम उनके समीप रहते सुख देता है 
और बही उनके बिलग होनेपर दुःख देता है । केवल खिडकीमें 
बैठकर जिसे क्षणमात्र देखनेके कारण निदेय कामके बाणोंके असह्य 
अहारसे तेरे प्राण आपत्तिग्रसित हुए हैं, पूणे चंद्रोदयके समान 
शीतल होनेंपरभी जिसका दशन तुझे अग्निकैसा दाहक हुआ है 
उसीका तुझे आज साक्षात्कार होनेके कारण तुझे अधिकतर 
संताप हो रहा है। इसमें विशेषतर कहनाही क्‍या है! प्रिय 
सखी | तेरे हुलेभ एवं अत्यंत वर्णनीय मनोरयका फल इसके 
safe अन्य कुछ नहीं है कि तेरा जिसपर विशेष अनुराग है। 
डस मद्दाबुमाव हृद्यवलमका समागम तुझे माप्त हो यही तेरा अ- 
-मिम्रेता्थ है ऐसा मुझे जान पडता है | 
लवंगिकाने अपने वाग्विद्रधतागार्भित एवं चातुय्येपूरित 
माषणद्वारा यह सूचित किया कि ऐसा असह्यदुःख सहन करनेकी 
अपेक्षा साधवके समीप जाना उत्तम है; पर मालती सत्कुलो- 
त्पन्न एवं सदाचारसंपन्न बालिका थी । साधव उसे प्राणोंकी 
अपेक्षा अधिकतर प्रिय था और उसके समागमके लिये वह अत्यंत 
उत्कंठित थी तौभी अमुचित मागेको अनुकृत TAH लिये वह 
.उद्यत न थी। लबंगिकाकी सूचनासे यह ध्वनित होता था कि 
याणिग्रहण संस्कारकी विशेष लालसा न कर शुप्तमावसे किसी 
प्रकार माधवकी भेंट लेनी चाहिये, पर मालतीका मनोदय 
यह था कि मातापिता शाख्रविहित परिणय विधानपूर्वक मुशे 
'माघचको समार्पित करें और उसी अनुकरणीय मागेद्वारा मुझे मेरे 
हृदयेशके समागमका छाम हो । लबंगिकाकी सूचित की . हुईं 
युक्ति उसे adda अमान्य हुईं तौभी उसे तिरस्कृत न कर उस-. 
- के विषयमे आत्मीय अस्वीकार उसने अत्यंत विनीत एवं मधुर 
अप्रपूर्वक प्रदर्शित किया । 
मालतीने कहा कि प्रिय ससी] मालतीका जीना तुझे बहुत 

प्रिय दै । उसके लिये साइस करनेको तू उद्यतहदी रहती है पर में 
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कुछ इतनी पागल नहीं हू । बस २ में तेरे परामर्षको कदापि अं- 
गीकृत न करूंगी, तू सुझे यह क्‍यों बतलाती है ? क्या में इतनी 
बौरा गयी हूँ। वा इसका दोष में तुझेही क्यों दूं! इसके लिये HA 
अपराधिनी हूँ। में बारबार उधरको निहारती हूँ और कहती हूँ कि 


' में बौरानी नहीं हूं । वडे संकट एवं Naa अपने हंदयको स्तंभित 


कर दुष्प्रापय फलकी अभिलाषा करती हूँ इसीलिये इस प्रकार 
बोळनेका अवसर तेरे हाथ लगा । तथापि में तुझसे सत्य सत्य 
कहती हूँ के प्रत्येक रात्रिम निशानाथ पूर्णतया उदित हो अपनी 
सोलहों RTA मुझे ताप देवे, Hat मुझे यथेच्छ जलाबे । ये 
SUT GA यमराजके स्वाधीन करनेकी अपेक्षा मेरा और क्या करेंगे 
देहांत होनेपर एक दुःखसे तो सुक्त होऊंगी । मेरे वहुमान्य पिता 
ओर पावन ङुळोत्पन्न मेरी माता अथ च निर्दोष एवं निर्मेल मेरा 
SS मुझे अत्यंत प्रिय है । इतना साहस उठाकर उस मनुष्य 
(arra ) का समागम सुझे अभीष्ट नहीं है । कदाचित्‌ उसके 
समागमके बिना सुश सत्यु प्राप्त हो तो वह सुझे स्वीकृत है पर में 
पैसा न करूंगी । | 

यह सुन लबंगिका मनोमन विचारने लगी कि अब यहां 
Pea युक्तिका प्रयोग करना समुचित होगा सो कुछ समझमें नहीं 
आता. पीछे यह उिखित होही चुका है कि काभंदकीकी शिष्या 
अवलोकिता मालतीके समाचार लेनेके लिये उसके यहां आ- 
यी थी । उसे वासंतिकासे जो कुछ ज्ञात हुआ सो सब समझ- 
कर उसे औरभी जो अनुसंधान करना था सो किया और मालती 
जब एकांतमें बैठी है तो बहांतक क्या जाना चाहिये ऐसा सम- 
झकर वह कासंद्कीके निकटही जानेको प्रस्थित हुई। | 

कामंद्कीको यह जिज्ञासा थी कि जिस प्रकार माधव उसके 
RA उत्कंठित हुआ है उसी प्रकार मालतीमी उसके लिये उत्कं - 
Ra हुई है वा नहीं। अवलोकिता द्वारा उस ( मालती) कीमी 


` Fee अवस्था सुन कामंदकीको परम आनंद हुआ | उसे ze 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
ag प्रणंयिमाधव | 
“निश्चय हो गया कि अब मेरी युक्ति प्रूणेरूपसे फलित होगी। इसी 
अभिप्रायसे मालतीको औरमी समझाने बुझानेके लिये वह उसके 
“निकट जांनेके लिये प्रस्थित हुई । इस समय लव॑ग्पकाके साथ 
-एकांतमें वह वार्तालाप कर रही है उसमें प्रधानतः माधवकीही 
-चचौ होती होगी तो ऐसे समयपर मेरे वहां जानेमे कोई हानि 
नहीं है ऐसा समझकर वह सीधी अटारीपरही चली गयी, पर 
QRR वहां न जाकर द्वारस्य संदेशवाहिनी दासीद्वारा अपने 
आगमनकी सूचना करायी | 
Breda इस समय अपनी संदेशवाहिनी दासीको आज्ञा दे 
रखी थी कि किसी विशेष aah अतिरिक्त सुझे सूचना मत 
देना । पर कामंद्कीका और उनका घनिष्ठ संबंध एवं उसकी 
MT अधिकतर मानमान्यता होनेके कारण दासीने कोई बहाना 
न कर एक कवाडको धीरेसे खोल आधी भीतर और आधी बाहर 
खडी होकर विज्ञापि की कि भगवती कासंद्की पधारी हैं । यह 
सुन इस समय इनके आगमनको क्या हेतु होगा इस विषयमें . 
मालती किंचित्‌ विचार करने लगी कि इतनेमें दासीने पुन! सादर 
“निवेदन किया कि वह आपहीसे मिलनेको आयी है | 
कामंद्की मालतीकी माता और भूरि वरुकी भेटको बार २ 
आया करती थी पर इस समय बह मेरेही निकट आयी होगी 
ऐसा वह नहीँ समझी थी; यही उसके चिंता WAR कारण था; 
'पर दासीके पुनः निवेदन करनेपर उसने तुरंतही आज्ञा दी कि 
अब विलंब क्यों करती है ! उन्हें भीतर ले आ। दासी कासंद- 
'कीको ले भीतर आनेके WE मालतीने उक्त चित्रपटको छिपा- 
कर रख दिया | लबंगिका इस frat मग्न थी कि अब क्या 
“करना चाहिये पर इतनेमें वहां कामंदकी आ गयी इससे उसे 
“बहुत संतोष हुआ | 
इधर अवलोकिताको साथमें ले आत्मगत बोलती हुई का- 
“मंदकी आ रही थी। धन्य आूरिवस्ु धन्य ! मेरी पुत्रीकी यथे- 
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च्छ व्यवस्था करनेके लिये महाराज पूर्णरूपसे समर्थ हैं। यह तेरा 
कथन अत्यंत सारगर्मित है । इसके सिवाय आज मद्नोद्यानकी 
घटना सुन Ba प्रतीत होती है कि मेरे अभीष्ट हेतुको देब अनुः 
कूल है | बङुलसुमनका हार और पैसेही चित्रपट आदिकी 
UMA सुनकर तो मुझे असामान्य कौतुक एवं आनंद gate | 
परिणयसंस्कारमें प्रधानतः वधूवरका परस्पर अनुरागही नितांत 
श्रेयस्कर हे । भगवान्‌ अंगिरा ऋषिने कहाही है कि जिसपर मन 
और नेत्राका अधिकतर अनुराग हो उसीके साथ विवाह करनेमें 
विशेष वृद्धि होती है । यह बहुतही क्ाघनीय हुआ कि संप्रति 
Fal बनाव बन आया। 

इतनेमें अवलोकिताने वह देखो सामने. सालती बैठी है 
ऐसा कहकर मालतीको Sar, तब उसकी ओर निहारकर 
कामंदकी उसका वर्णन करने लगी | उसने कहा फि इसका 
शरीर नितांत क्षीण हो गया है ae आद्रे. कदलीके गामेकैसी 
यह मनोहर दीख पडती है । क्षीण हो एक कला. अवरिष्ट अंशु- 
मारलीकैसी यह AA आनंद देती है। कामाम्निजन्य अवस्थाको: 
MT होनेपरभी यह कल्याणी कन्यका मेरे हृदयको सुख दुःख. 
देती है। सुखका कारण इसका अपूव सोंदय तो प्रस्फुटेतही है 
और मेरा अंतरात्मा यह सोचकर Tat होता है कि इसका अभीष्ट 

तु यदि सिद्ध न हुआ तो इसकी क्या अवस्था होगी! : 

इसके सिवाय इसके HUN पांडुता झलक मारती है और 
सुख रूखा दीख पडता है, i यह अधिकतर सुंदर दीख पड- - 
ती हे। क्योंकि उच्चतर दूशामें जन्म ग्रहण करनेवाले मनुष्योंमें 
संचार करनेवाले महाधन्वी मदन बहुधा . बिजयी हुआ करते हैं वा. 
ऐसा अनुमान होता है कि इस समय यह प्रियसमागमकी मनः. 
संकल्प कर यथाथेमें उसका अनुभव छे रही है क्योंकि इसके. 
समस्त लक्षण पैसेही दीख पडते हैं । इसकी नीवी शिथिल हो 
गयी है, अधरोष्ठ एवं बाहु फरक We, संपूर्ण शरीर स्वेदसयः 
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हो रहा है, नेत्र सजळ दिखलायी देते हैं, शरीर पुरूकित हो A- 
wae Pete हो गया है; कुचकलश कंपायमान हो रहे हैं, 
और अधिकतम आनंदानुभवका लाभ होनेके कारण क्षणक्षणपर 
यह गतसंज्ञा हो पुनः सचेत होती है | 

इस प्रकार माळतीका वर्णन करती हुईं कामंद्की उसके 
अत्यंत निकट पहुँच गयी तौमी वह उक्त अवस्थास्थित होनेकें 
कारण स्तब्ध बैठीही रही | लबंगिकाके सूचित करनेपर घब- 
डाकर वह एकाएक खडी हो गयी और उसने भगवती कामंद्‌- 
कीको विनीतभावपूर्वक प्रणति की । कामंद्कीने इष्ट फल प्रा- 
प्रिकों पात्र हो! ऐसा आशीवोद्‌ दिया। इतनेमें छवंगिकाने 
सबको आसन ग्रहण करनेकी प्रार्थना की और उन सबने यथा- 
योग्य आसन ग्रहण किये । 

: मालतीने अपनी मानसिक अवस्था न प्रदर्शित कर उनकी 
सांगत स्वागत की । तव कामंद्कीने दीर्घ निःश्वास त्यक्त कर 
कहा कि हां कुशलही & । लबंगिका उक्त उत्तरके अभिमायको 
समझ गयी और मनोमन कहने छगी कि यह इसके कपटनाट- 
ककी प्रस्तावनासी जान पडती है। फिर उसने कामंद्कीसे कहा 
कि मातः कामंद्की! अश्चपूरित नेत्रोंका स्तंभन और da निः- 
सनका परित्याग कर गङद्कंठसे आपने मालतीको HAS 
अश्नके THA जो वात कही उसमें कुछ निरालीही विलक्षणता 
MAT जान पडती है । इस समय आपको इतनी उद्विग्नता हो- 
नेका कारण क्या है ! ` 

इसपर कामंद्कोने कहा री पूछती क्या है! यही कारण है । 
इम इन तापसोचित ATT Talal धारण कर तद्विरुद्ध किस 
कार्यके अनुष्ठानमें रत हो रही है। हमारी उद्विग़ताका कारण यही 
है और दूसरा क्या! | 

Te सुन लबांगिकाने कहा कि तो फिर Tey इतना उद्वेग 
Fal करना चाहिये ! Cees Ae 
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कासंदकीने कहा कि पूछती क्या है! क्या तू नहीं जानती! 
यह सालती मानो पंचशरका अमोधास्र है और इसका सहज 
विलासमद्शंक गात अयोग्य बरकी योजना होनेके कारण आज- 
न्म हमकैसोंको पंश्चात्तापका कारण हुआ है। उसके योगसे इसके 
समस्त असामान्य एवं लोकोत्तर गुण विफलित हो जायेगे एता- 
वता मुझे उद्वेग होता है | X 
यह सुन सालतीको अतीव दुःख हुआ । छवांगिकाने कहा 
कि ठीक ठीक आपहीका कथन सत्य है । महाराजके अनुरोधको 
समाहत कर दीवानसाहब (Rag ) ने मालतीका नंद्नको 
देना निश्चित किया है और यहं बात नगरभरमें फेल गयी है। 
सज्जन लोग एतद्थ दीवानसाहबको दोष देते हैं । 
सालती अद्यावधि इसी चितामें मग्न थी कि मेरे माता पिता 
मुझे साधवको कव व्याह देंगे । क्यों कि वह यही सोचती थी 
के जिस प्रकार में मांधवको चाहती हूं उसी प्रकार शायद वेभी 
उसे चाहते होंगे । वह इस वातको तनिकभी न जानती थी कि; 
पिताने मुझे नंद्नको देना विचारा है। लचंगिका इस रहस्य- 
को जानती थी पर उसने जानबूझकर यह बात उसे सूचित न की; 
Gt उस बातको सुन मालती अतिकातर हो गयी और 
उदासीन होकर मनोमन कहने लगी कि पिताजीने मुझे महाराजके 
भक्ष्यस्थानमें क्यों त्यक्त किया | अस्तु इच्छा उनकी | 
कामंद्कीने रवंगिकासे कहा कि यह देख सुझेमी आश्रय 
बोध होता है । युर्णोकी उपेक्षा कर WTA न मालूम यह 
जात कैसी विचारी! पर उसपरभी दोषारोपण क्यो किया जाय ! 
राजनीतिविशारद पुरुषोंको अपत्यस्नेइ क्‍यों होनेवाला ! उन- 
का कत्तेव्यकायं राजाका अभीष्ट हेतु संपादित करनेसेही शेष 
होता है नंदनको देनेके लिये यदि निश्चय किया गया हो तो 
उसका यही हेतु होना चाहिये. | राजासाइब अपने हास्यकुशल 
SACK पुत्र ATAR बहुत चाहते हैं, अतः उसंका यही अ- 
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भिप्राय होगा कि उसे अपनी पुत्री दें उसके साथ मित्रता संपा- 


दित कर लेनी चाहिये | 
इस समय कामंद्की सालतीके हृदयको विशेषतर era 
देनेवाले शब्द बोळती थी । उसका ग्रधान अभिमाय यही था कि 
यदि इसके मनमें यह बात भलीभांति ्रति्बिबित कर दी जावे 
फि माता पिता मेरे हेतुके बाधक हैं तो यह उनसे बिना पूछे 
हमारे परामर्शको अनुक्त करेगी । वास्तवमें उसका परामश A 
Fraga अनुमातिके अबुकूलही था। अपनेको अलग रख 
कामं दकीद्वारा उक्त घटना संपादित हो तो राजाके समीप सुझ- 
पर कोई दोषारोपण न कर सकेगा इसी अभिप्रायसे WATT 
कामंदकी को उक्त कायेके लिये नियुक्त किया था | 
सालती बडी चतुर थी और उसका सदाचरण वयःक्रम 
तथा अवस्थाके योग्य था। उसे यह दृढ विश्वास था कि माता" 
पिता मेरे हन्त आशयकों जानकरही जो करना होगा सो करेंगे । 
मुझे उनकी इच्छाके प्रतिकूल कायोनृष्ठानकी कोई: आवश्यकता 
नहीं है । कामंदकीने यह सब जान बूझकर कही कि तेरी F- 
-च्छाके प्रतिकूल TL मातापिता यत्न कर रहे हैं और इसमें उस- 
का यही अभिमाय था कि वह उसकी सम्मतिको अंगीकृत करें । 
. ` . कामंदकीके भाषणको सुन मालती मनहीमन कहने लगी 
कि बाबाको महाराजका मन रखना विशेष जॉन पडता है, माल- 
तीकी उन्हें कुछ चिंता नहीं है । SHEA 
लचंगिका कामंदकीके भेदको भलीभांति जानती थी। उ- 
सने कामंदकीसे कहा मातः ! आपका कथन बहुतही सत्य है। 
यदि ऐसा न होता तो उस वयातीत एवं मैले कुचेले नंदनकों 
अपनी पुत्री देना वे क्योकर विचारते! महाराजासाइबका मन 
रखनेके लियेही उन्होंने यह विलक्षण विचार स्थिर किया हो। | 
C वास्तव नंदन बहुतही बृद्ध न या और उसी मकार FETA _ 
न या; पर हां साधवकी. अपेक्षा उसकी अवस्था कुछ अधिक _ 
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थी, तौमी वह बृद्ध पुरुषों परिगाणित नहीं हों सकता था । पर 
लवंगिकाको मालतीका मन माधवकी ओर आकर्षित करना 
अभीष्ट था अतः Teste बिलङुल न रुचनेवलि उक्त दो दोष 
उसने प्रदार्शित किये उसे सुन मालती नितांत दुःखित हो मनो- 
अन कहने लगी “ हाय ! में बडी दुमोगिनी हुँ । यह. अनथैरूप 
TAIT मुझपर होनेवाला है और इसीके नीचे TARE मेरा सर्व- 
नाझ बैठा है ?। 

सालतीके मनोरथको जानकर लबंगिकाने भगवती कार्स- 
दकीसे प्राथेना की कि इस समय आपही कोई युक्ति बताइये 
मेरी प्रियसखी साळतीके लिये जीतेजी मरण संकटकी समस्त 
सामग्री एकत्रित होरही है । इसकी रक्षा आपही कीजिये आप- 
'कीमी यह घुत्रीही है। 

यह सुन कामंद्की बोली लबंगिका ! तू बडी अवोध है 
भला Tet कह कि यहां में क्या कर सकती हूं । अपनी घुत्रीपर 
पिताका पूणेरूपसे अधिकार रहता है और सुखदुःख तो अपने २ 
दवैवाधीन हैं। पर तौमी ऐसे अवसरपर प्रयत्न व्यर्थं नहीं जाता । 
वधू और वर दोनों यदि कुछ यत्न करे तो उनका अभीष्ट हेतु 
सिद्ध हो सकेगा।पुराकालमें ऐसी बहुत घरनायें इ हैं। विश्वा- 
सिरकी पुत्री शाकुंतलाने आत्मानुमतिसेही राजा दुष्यंतको 
वरा और उर्वशीनेमी पुरुरचां राजाको बरां यह वात्ता प्राचीन 
इतिहासज्ञोसे ज्ञात होती है | उसी प्रकार sents चंड- 
सहासेन राजाकी कन्या वासवदत्ताने पिताद्वारा संजयके 
साथ WIM होनेपरभी स्वयं यत्न कर कौशांबीके राजा उद्‌ 

१ यहां शाकुंतलळाको उदाहृत किया है सो. बहुतही ठीक है । पर eaten 
उदाहरण स्वीकाराई नहीं जान पडता, क्योंकि देवलोककी भी हुई तो क्या थी तो वह 
ARATE । वेश्याओंकी विवाहके लिये मातापिताकी संमति अनुकुल वा बाधक 
नहीं होती । संप्रति उन्हें उदाहृत करनेकी आवश्यकता है कि जिन्होंने विनां माता- 
पिताकी अनुमतिके स्वेच्छानुकूछ अपने पतिक्रो बराय छिया है । इसीलिये shelter 
'डदाइरण यहां घटित नहीं होता । 

६ 
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यनके सांथ अपना विवाह कर लिया इत्यादि बाते पुराने छोगोंके 
Yew सुननेमें आती हैं । पर गांधवेविवाइका करना एक प्रकारका 
साहसही है। तौ इसकैसियों (मालती कैसियों) को ऐसी वातें 
बतलाना कुछ अच्छा नहीं है BA ऐसा जान पडता है कि 
राजाके प्यारे सुहत नमैसचिव नंद्नको अपनी कन्या देनेमें दीवा- 
नसाहब (alta ) ने अपने किसी बडे मारी हेतुकी सिद्धि 
और सुखलाम विचार रखा है । वैसा कर वे यथेच्छ सुखी aa । 
और इस मालतीकोमी उस ङुरूप बूढे ( नंदन ) की खरी हो- 
कर राहुके योगसे जिस प्रकार निर्मल निशानाथकी कछा मलीन 
होती है वैसीही होने दें उसमें हमारी क्या हानि है । व्यथेम हम 
छोग क्यो चित्ता करें। 

o कामंद्कीका उक्त संवाद AAT सारगर्मित था । उसका 
प्रधान अभिम्राय यही था कि उसे सुन सालती तदलुकूछ फ्रिया- 
बिधानमें सहमत हो और बहुतांझमें वह वैसांही हुआमी | कार्स- 
दकीकें कथनोपकथनको श्रवण कर कातर हो झालती रोरोकर 
बिलविलाने लगी | लबॉगिका बार वार उसके आंसू पोछकर 
उसकी शांत्वना करती थी । वह मनोमन कहती थी “ हा विधाता ! 
हा पिता अंतमे तुमनेभी यही बिचार न स्थिर किया ! सारांश 
संसारमें यावज्जीव विषयोपभोगकी ठृष्णासे BT हो रहे हैं? । 

... अवलोकिता याही यह सब प्रसंग श्रवण कर रही थी। 
कामंदकीने माळतीको अपने वाग्जालम फंसानेके लिये जो जो 
प्रयत्न किये उन्हें वह सावधानीपूर्वक श्रवण कर रही थी । 
आाधचकी अवस्थाका ज्ञान मालतीको हो जाय तो भला हो 


Tar सोचकर उसने कामंदकीसे कहा “ भगवती | यहां बहुत | 


Asa हुआ महामाग माधब अत्यंत अस्वस्थ है एतावता अब 
डसकेमी समाचार लेना समुचित है” OO 
यह सुन कामंदकीने उत्तरमें कहा ठीक २ अच्छा स्मरण 
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दूसरा परिच्छेद्‌ । षे 
दिलाया | देख में चछीही । वत्स मालती ! मुझे शीघ्रही जाना है 


. तो ले अव सुश्ने जाने दे। 


यह सुन लबंगिकाने धीरेसे सालतीके कानमें कहा कि 
भगवती कामंद्की द्वारा उस महामाग ( माधव ) की अव- 
स्थाका परिचय कर लेना चाहिये | 


मालतीने कहा सखी मुझे उसके श्रवण करनेकी विशेषतर 
लालसा है । 


सालतीके अभिप्रायको जान लवंशिकाने. भगवती फासंद- 
कीसे पूच्छा की कि आप बार बार माधव araa कहती हैं सो 
ag कीन है ! ऐसा जान पडता है कि आप उसे वहुतही चाहती हैं। 

RARA कहा उसकी कथा बहुत बडी है 1 और इस 
समय उसका कोई प्रसंग नहीं है। . 

लवंगिकाने पुनः आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि यद्यपि उसकी 
कथाका कथन संप्रति अग्रासंगिक है तथापि उसे बतला हमें 
agaia कीजिये । उसे सुन मालतीकोमी कौतुक होगा | 

यह सुन कामंद्कीको अत्यंत संतोष हुआ और उसने कहां 
कि तुम्हारा आग्रहही है तो बतलाती हूं । विदर््षदेशाधिपका 
राज्यकास्येधुरंधर एवं पुरुषश्रेष्ठ देवरात नामका प्रधान मंत्री 
है । उसका तुझे (मालतीको ) अधिकतर परिचय शायद न हो 
पर उस जनप्रांसेद्ध Vast अपने शुरुबंधुको तेरा पिता-पह 
कौन और किस योग्यताका है उत्तमतया जानता है । अखिल 


- सुवनमंडळमे अपने विमल यशकी SSS TAHA अरळरूपसे 


स्थिर करनेवाले, तथा पुण्य एवं सुकृतके उत्तमोत्तम फलके आधा- 


- रभूत सत्पुरुष कि ` जिनकी महिमा अगाध है और जो .अशेष 


मंगलके आगार हैं प्रथिरीतळपर क्चित्‌ही जन्म ग्रहण करते हैं | 

यह सुन मालतीने लबंगिकासे कहा अरी लवंगिका | 
अभी भगवतीने जिनका नाम छिया उनका पिताजी स्मरण तो 
यथाथेमें बारबार किया करते हैं । 
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. यह सुन लवागेका बोली कि तत्काइन्ञ लोगोंसे यहमी ज्ञात 
होता है कि वे परस्परके सहाध्यायी हैं। र 

कामंद्की बोली उस देवरातसे उदयाचलपर उत्पन्न होने- 
वाळा तथा उत्तम छण एवं प्रकाशके कारण सुंदर दिखनेवाला 
कलावान्‌ अथच सहृदय लोगोंकों असामान्य आनंद देनेवाला 
यह बाळचंद्र ( माधव ) उत्पन्न हुआ है | 

लर्चगिकाने धीमे स्वरसे मालतीके कानमे कहा हां तो 
बह साधवही होगा | = 

HATH यह समस्त विद्याओंका आधार अल्पवयस्क होने 
परमी संप्रति घरसे यहां निकल आया है । संपूर्ण चंद्रके समान 
उसके मनोहर रूपको THEA लगाकर देखनेके लिये जो युवतियां 
उत्कंठापूवैक भवनझरोखोंसे झांक रही थीं उनके Tat समस्त 
गवाक्ष मानो SHAT हो रहे थे । आजकल वह अपने बाळ- 
मित्र मकरं दके साथ तर्कशाखका अध्ययन कर रहा है । 

यह सुन मालतीको परम आनंद हुआ । और उसने HW 
लवंगिकाके कानमें कहा सखी भगवती कामंद्कीने क्या. 
कहा सो तूने सुन लिया ना ! 

मालतीकी उक्त उक्तिका यही आशय था कि मेरा मन 
योग्य घुरुषपर अनुरक्त हुआ है यह उसे सूचित हो। मालतीके 
अभिप्रायको जानकर लवंगिका बोली रत्नाकरके व्यतिरेक 
पारिजात वृक्ष अन्यत्र कहां उद्धृत हो सकता है ! 

इस प्रकार वात्तालाप करते कराते सायंकाल हो गया और 
आसचन्नवत्तीं मंदिरोमें प्रदोषकालकी पूजाके शंख नगारे बजने गे । 
उनकी ध्यनिकों सुन कामंदकी बोली ओ हो बहुतही अतिकाल 
हो गया | वह देखो उत्कंठित पक्षी मिथुनके कामकलहको AA 
करनेवाले, झंगैः शनेः Maeda Net शयित करानेवाले; 
प्रंचुरांतरस्थित विशाल विशाल भवनोंको अंधकारकें कारण निक- | 
टस्थ मासित करानेवाले सायंकालका सूचक शंख अपने dae 
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दूसरा परिच्छेद | a 
नादसे आकाश पृथ्वीको प्रतिध्वनित कर रहा है तों अव हरमे 
यहांसे चलना चाहिये | ऐसा कह काभंद्की उठ खडी हुई । 
भगवती कामंद्कीको जानेके लिये प्रस्तुत देख मालतीने 
लवंगिकाको धारेसे कहा ' न माळम बाबाने मुझे महाराजके 
भक्ष्यस्थानमें क्यों आर्पित किया ? महाराजका मन रखना उन्हे 
विशेष बोध होता है । मेरी उन्हें अणुमात्रभी चिंता नहीं है । ” 
आंखे डवडबाकर वह पुनः वोली । हाय हाय वावा. तुमनेभी 
ऐसीही वात बिचारी ना! अस्तु साधवका स्मरण कर आनंद- 
Gan पुनः वोली उस प्रचुरविभवशाली महाभागने उच्चतर कुलमे 
जन्म ग्रहण किया है | लवंगिका ! तूने कहा सो सच है। रत्ना- 
करके अतिरिक्त पारिजात अन्यत्र कदापि उत्पन्न न होगा! हा 


दैव ! क्‍या सुझे उस आनंदमूर्तिका साक्षात्कार पुनरपि होगा । 


लवंगिका इसपर कुछ कहती पर इतनेमें भगवती कामंद्की 
बहांसे चलने लगीं अतः उसने अबलो किताका हाथ पकडकर 
आओ इधरके जीनेसे हम लोग नीचे चलें ऐसा कह वे चारों उस 
सागेसे नीचे आयीं । कामंद्कीने GRA कहा आज WA बहुत 
कुछ काय्येभाग शेष कर लिया | अपनेको दूर रख मालतीका 
अभिप्राय समझ तद्नुसार उसका मन आकर्षित करनेकें लिये चेष्टा 
की । नंदनके -विषयमें उसे विरक्त कर दिया । पिताकेवत्तोबमे 
संशय करा दिया । प्राचीनकाळके इतिहास सुनाकर अपना हेतु 
Re करनेकी युक्ति उसे सूचित कर दी उसके हृद्याधीश 
साधचकी महिमा वर्णन कर उसकी कुलीनताका वणेन किया | 
और उसी प्रकार उसके समस्त गुणोंका वर्णन कर प्रसंगाबरोधसे 
उसे अनुकूल करनेके लिये जो इष्ट था सो सव किया। अब दोनोंका 
समागम होना दैवाधीन है | उसमें में कुछ नहीं कर सकती । इस 
अकार कामंद्कीने मालतीको अपने वाग्जालमें HAN वह 
बहांसे अपने स्थानके छिये प्रस्थित हो गयी A 
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तीसरा परिच्छेद | 


पाठकको स्मरण होगा कि पिछले परिच्छेदके अंतमें कामं- 
दकीने माळतीके मनको आकर्षित कर लिया; पर उसे यही एक 
कार्यं न था किंतु इसके व्यतिरेक अनेक कार्य करनेको थे जिस 
प्रकार वह माधवका लाड प्यार करती थी उसी प्रकार उसके 
बालमित्र मकरंद्काभी करती थी वहभी कुलीन युवा एवं सहु- 
णोपेत होनेके कारण कामंद्कीका SSS था इसीलिये साध” 
ah विवाहके साथही वह उसकाभी विवाह किया चाहती att 
wate नंदनकी वहिन मद्यंतिकापर आसक्त हो जुका था । 
इसलिये उसके साथ उसका पाणिग्रहण संस्कार होनेके लिये 
बह यत्न करती थी | 
बुद्धिराक्षिता नामकी उसकी एक बडी चतुर एवं कार्यसाध- 
नपटु चेली थी। मद्यातिकाका मन आकार्षेत करनेके लिये उसने 
उसे नियत किया था; और तद्नुकूल वह अपने कार्य संपादनमें 
तत्पर थी। कामंद्की मालतीको समझाकर आयी उस दिन 
अपने मठपर पहुँचनेतक संध्याकाळ हो जानेके कारण नित्यनि- 
यम कर उसने वह रात्र अपने स्थानहीपर व्यतीत की । 
तबसे प्रतिदिवस THAT यही क्रम चला था। कामंद्की बार 
बार मालतीके निकट जाती और उसे तद्विषयक बातें सुना 
उसका मन मोहित किया करती । उसका यह परिश्रम शीघ्रही 
फलीभूत हो वह उसके वचन बद्धसी हो गयी। तव कामंद्‌- 
कीने सोचा कि इन परस्परका साक्षात्कार होकर बहुतसा काळ 
बीत गया अतः इनकी भेंट पुनः करा इनके अनुरागको प्रत्यक्ष 
करां देना समुचित होगा। भवितव्यतावश दूसरा दिवस कृष्ण 
.चतु्देशीवाला था, इस अवसरको पा देवदशनके व्याजसे आज 
सायकालके समय इन ( माधव सालती ) के साक्षात्कारके यो- 
गको उपस्थित करना चाहिये ऐसा बिचार कर उसने अवलो- | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


aes 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तीसरा परिच्छेद । ६७ 


किताको संवादवाक्य दे माधवके समीप भेजा और आप स्वयं 
आलतीके यहां गयी | 

अचलोकिता माधवको जो कुछ संदेश देना था सो देकर 
मठपर se आयी पर कामंद्की बहु विलंब होनेपरमी न 
Ber थी । सद्यंतिकाको वारंवार अनेक प्रकारकी मनमोहनी 
बातें सुना उसके मनको अकरंद्पर अनुरक्त करा उसने उसके 
द्शैनलामके लिये अपनी उद्दीम लालसा प्रकाशित की तब यह 
अवसर किस प्रकार हाथ लगे इस विषयका विचार करनेके लिये 
बुडिरक्षिता इसी समय कामंद्कीके स्थानपर आयी थी। 
कामंदकीको निज स्थानपर अनुपस्थित पा उसने अचलोकि- 
ATS पूछा कि वे कहां गयी हैं ! 

` इसपर अवलोकिता बोली अरी तू पागल तो नहीं हुई ! 

भगवती कहां गयी हैं इसका आज कळ पता छगानेकी कोई 
आवश्यकताही नहीं है | पंचग्रासीका समंय बीत गया उसकातक 
उन्हें स्मरण नहीं है। सालतीसे मिलनेको कहकर गयी हैं सो 
अद्यावधि वहां हैं । बुडिरक्षिता-संदा तू उनके साथही रहा 
करती है पर आज तू यहां अकेलीही दीख पडती है अतः जान 
पडता है, कि तू कहीं अन्यत्र गयी थी । 

अवलोकिता-हां मुझे भगवतीने संवादवाक्य दे माधवके 
निकट भेजा था । भगवतीकी आज्ञानुसार Reak आसन्नवत्तं . 
ङुसुंमाकर नामके झुष्पोद्यानमें जा तत्रस्थ कुआ संज्ञक IAA 
व्याप्त रक्ताशोक TET Ra भ्रदेशर्भ उपस्थित होनेकी उसे 
सूचना दे आरही हुँ और वहमी तदनुसार उधर गया है। 

बुडिरक्षिताको इस वात्तोका रहस्य अज्ञात था अतः उसने . 
पूछा कि माधवको उधर किस अभिप्रायसे प्रेषित किया है! 
अवलोकिताने कहा “ री आज क्रुष्णचतुर्दृशी है आजके 
दिनके लिये शास्रे यह लिखा है कि अपने हाथों पुष्प चूनकर. 
शंकरंकी पूजा करनेसे सौभाग्यकी बृद्धि होती है; अतः भगवती 
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कामंदकीके साथ मालती आशुतोष शैकरके दशैनार्थै वहां 
जानेवाली है । भगवतीकी सूचनानुसार आालतीोकी माता केबळ 
'लूवंगिकाकों साथमें दे उसे भगवतीके साथ वहां भेजनिवाली है। 
'पुष्पचयनके व्याजसे वहां वह अमण करेंगी तब arad 
और उसकी चार आखें होगा ऐसी कुछ योजना की गयी है । 
अच्छा यह तो हुआ। पर तू तो बतला कि कहां गयी थी ? 
इसपर बुडिरक्षिताने कहा री मैंभी शैकरके मंदिरकी ओरही 
जानेको निकली हूँ । मेरी प्रिय सखी मद्यंतिका आज वहाँ 
ZA जानेवाडी है और उसने वहां आनेके लिये मुझसे 
बहुत अनुरोध किया है । वह उस AMG गयी और में भगव- 
:तीको प्रणाम करती हुईं जाऊं इस हेतु इधर आयी । 
कामंद्कीने वुडिरक्षितापर जो sedan अर्पित किया 
था उसे अवलोकिता जानती थी पर उसका परिणाम उसे 
afta था अतः उसने उससे पूछा कि भगवतीने तुझे जिस 
-कायेपर नियुक्त किया था उसके विषयमें तूने क्या किया ! 


बुद्विरक्षिता बोली क्या किया अर्थात्‌ क्या! उसके - 


विषयमें मेरा यत्न संतत चलाही जाता है। जबसे भगवतीने 
मुझे आज्ञा दी है तबसे जब २ इम दोनों एकांतमें बतलाती 
किसी न किसी निमित्तसे-वह ऐसा हे, वह पैसा है; उसके एण 
इस प्रकारके हैं, उसका रूप इस प्रकारका है। इस प्रकार T- 
बार वर्णन कर मदयातिकाको ARCTIT विशेषरूपसे आसक्त 
करानेके लिये में चेष्टा करती रही । अद्यावधि उसने उसको देखा 
नहीं है, पर तौमी मेरे कथनहीसे वह उसपर अनुरक्त हो गयी 
और उसके दरीनोके लिये अत्यंत आतुर हो रही है । अब देखा 
चाहिये आगे क्या होता है । | । 


` यह सुन अवलोकिताको अति आनंद हुआ उसने TST 


क्षिताकी प्रशंसा की और उसे साधुवाद दिया । इसके उपरांत 
चुडिरक्षिता मेरी सखी मद्यंतिका मेरी बाट जोइती होगी 
अब में जाती हूं ऐसा कहकर शंकरके मंदीरकी ओरको गयी । 
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. पाठकोंको Rega न हुआ होगा कि कासंदकी मालतीकी 
ओर गयी थी । उसने मालतीकी माताके समीप कृष्णचतु- 
देशीके माहात्म्यको विशेषरूपसे वर्णित कर कहा कि आज क्ृष्ण- 
चतुदेशी हे आजके दिन जो उपवर कन्या मनोमावसे शंकरकी 
विधिपूबक अचो करती हैं उन्हें सौभाग्यकी बृद्धिका लाभ 
होता है । जिस रीतिसे घुत्रीका कल्याण दो वह तन्मातापिताको 
इष्ठही रहती है | कामंद्की see विदुषी एवं सवे manot 
BAR कारण उसके वाक्योंपर मालतीकी माताकी बहुत 
श्रद्धा थी । उसने यह वात्तों भ्वारिवछुको सूचित की और उससे 
मालतीको AHH TAA जानेकी आज्ञा प्रदान करनेकी 
आर्थेना की । शारिवखु कामंद्काकी समस्त व्यवस्थाओंको 
जानताही था अतः उसने इसका RATETA अनुसंधान कर 
उक्त MIT स्वीकृत की । 
देवाचेनके निमित्त जाना है और साथमें पूज्यपाद भगवती 
कामंदकी हैं अतः विशेष परिचारिकाओंकी आवश्यकता न जान 
केबल रूवंगिकाकों साथ छे भगवती कामंद्कीके साथ जानेको 
सालतीकी माताने उसे आज्ञा दी । अद्यावधि जो २ गूह बृत्तांत 


मालतीको ज्ञात हो चुका था उससे उसे ce विश्वास हो गय 


था कि भगवती कामंदकीकी सहायतासे मेरा अभीष्ट हेतु सिद्ध 
हो जायगा, एतावता उसके साथके रहने तथा उसकी वारत्ताओंके 
श्रवण RAR वह बहुतही लामदायक जानने लगी थी। माताकी 
आज्ञा मिलतेही वह तुरंत जानेके लिये उद्यत इई । उसे साथमें ले: 
कामंद्की शंकरके मंदिरको गयी | 

मागेमें अपने इस प्रचंड उद्योगकांडके विषयमें वह मनोमन 
यह विचारती जाती थी कि अब में यह मान सकती हूँ कि मेरा 


काम आधा सिद्ध हो चुका । यह बालिका ( मालती ) कैसी 


विनयशीळ एवं Ta थी । इससे पूर्वं अपने हृदयस्थ विचार अ 
पनी सखियोपरभी वह प्रकाशित न कर सकती यी; पर मैंने पुनः 
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पुनः अनेक उपायोंद्वारा आज इतने दिनोंसे परिश्रम कर उसके 
मनको इस ओर आकर्षित किया है | अब वह अपने EAT मनो- 
भावोंकी अपनी सखीजनोंपर शुद्धांतःकरणपूर्वक प्रस्फुटरूपसे 
प्रकाशित करने छगी है । और सखियोंके कथनपर विश्वासभी 
करने लगी है । और मुझपर तो यह अत्यंतही मोहित हो गयी 
है । मेरी क्षणमात्रकी अनुपस्थितिसे यह कातर हो जाती है और 
मुझे देखतेही इसे असामान्य आनंद होता है । एकांतमें मुझसे 
वात्तालाप करनेके लिये अब यह संदैव अत्यंत उत्कंठित रहा क- 
रती है। और मेरे प्रश्नका उत्तर अत्यंत विनीतभावपूरित प्रेमपूर्वक 
देती है exe समस्त विचार सुझपर प्रगट करती है । मुझे प्रस्थित 
होनेके छिये प्रस्तुत देख गले लगलगकर मुझे ठहराती है और 
aire देकर पुनः शीघ्र दशेन देनेके लिये मुझसे प्राथना करती है। 
अब निजेष्ठ कार्येकी सिद्धिके हेतु आशा करनेके लिये यह एक सुदृढ 
कारण है । चाळुंतला वासचदत्तादिकोंके इतिहासको सुझसे 
श्रवण कर, भातापिताकी सम्मातिके विना उन छोगोंने अपने २ 
ग्राणवछभोंको वर छिया, ये बातें इसके मनमें अब चढने लगी 
हें। अब. aad जब तब यहभी पूछा करती है कया सचसुच उन 
Sra ऐसाही किया था ! फिर उदासीनसी हो मेरी गोदमें सिर 


रख घोर चिंतासे आक्रांत होती है । इन समस्त छक्षणोंको देख 


मुझे हट आशा होती है कि अब यह मेरे वचनोको पूर्णतया 
मानेगी। अंब माधवके समीपही इस चचोकी छड इसका प्रत्यय 
देखना चाहिये । 

उक्त प्रकारके विचार करते करते सालती और लबंगि- 
काको साथ ले वह Aah मंदिरके निकट पहुंची | राजाको 


पिताने जो उत्तर दिया था उसका जब मालतीको स्मरण हो _ 


आता था वह मनमें अत्यंत कातर हो दुखिया हो जाती थी। 
इतनेमें लवंगिकाने उसके चित्तको विश्रांति देनेके अभिमायसे 


युष्पोद्यानका वर्णन कंर कहा कि मालती ! मधुर मधुर मकरंदसे 
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“SR एवं कोकिलकलरवपूरित कुसुमाकरोद्यानमें संचार करने- 


वाळा यह वायु तुझे शीतलता प्रदान करनेके निमित्त स्पश कर 
रहा है । भरा इसकीही सेवासे तेरा कोमल गोल शीतल हो I 
देख यह शशिशेखरका मंदिर है और ये पार्श्ववर्ती परिचारकगण 
शिवजीकी gar किस प्रकार निमग्न हों गये हैं । भगवती 
कासंद्कीकी आज्ञानुसार भक्तवत्सल शंकरका विमल चित्तसें 
पूजन कर । और अपना इष्ट हेठु सिद्ध होनेके लिये वर मांग | 
सती शिरोमणि भगवती गिरीझनंदिनी तेरा मनोरथ परि- 
पूणे करेंगी । | 

साधव कुसुमाकरोद्यानमें पहुंचकर जिस मार्गसे माळती 
आनेवाली थी वहांही एक बृक्षकी ओटमें वह ऐसी चतुराईसे खडा 
हुआ था कि कार्मदकी तो उसे न देख सके पर वह तीनोंको 
देख सके । भगवती कामंदकीके साथ सालतीको शिवजीके 
दशेनाको जाते देख उसे परम हषे हुआ । वह बोला भंगवती 
कासंद्कीके सामने २ चलती हुई उसे मैने अभी देखा । इससे 
निदाघदाहात्ते युवामयूरके सदृश मेरे अंतःकरणको शांत करते- 
वाली जलबृष्टि शीघ्रही होगी, मानो यही सूचित करनेके लिये 
आदिमं चमकनेवाली . विद्युछताके समान प्रियाकी प्राप्ति होगी, 
ऐसी यह ug कासंद्की ) आशा दिलाती है । Bere 

इतनेहीमें मालती और लूचंगिकाभी उसके दृष्टिपथमें 
आयीं । उन्हें देख वह बोला “ ओहो लछवंगिकाकों साथ छे 
सालतीभी इसके साथहीमें है । पर यह कैसी आश्रय्येजनक 
घटना है कि इस कमळपत्राक्षीका निष्कलंक gadig संनिकट 
होनेके कारण मेरा मन एक प्रकारकी जडताका आश्रय छे चंद्र ` 
कांतमणिके समान पवेतकी अशेष शीतलता आकर्षित कर 
आप धारण. करता है तद्वत्‌ मेरे मनने इस समय एक प्रकारके 
विलक्षण मनोविकारको धारण किया है । इस समय यथाथ 
इंस ( सालती ) की. रमणीयता लोकोत्तर बोध होती है। 
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यह मेरे मानसिक कामानलकों प्रज्वलित करती है। हृदयको 
उन्मत्त करती है, नेत्रॉको कृतार्थे करती है। इस चंपकवदनीकी 
मनोहर किचित्‌ कांतिहीन हो जानेपरभी मेरे सकलावयवोंको 
तप्त करती है ! 
: झाधव वहां आया है यह कामंद्कीको पू्वेसकेतद्वारा 
विदितही था। शिवालयके निकट पहुंचतेही उसने मालती और 
लबंगिकाको फूल बीन छानेकी आज्ञा दी और आप वहीं पथ- 
अमनिवारणार्थ IS गयी । लबंगिकाने कहा सखी ! चलो आपुन 
लोग इस निकटस्थ ङुंजमें फूल बीनें । 

सालतीने लचंगिकाका कहना अंगीकृत किया और दोनों 
OT बीनते २ उस लताभवनकी ओर गयीं । माधव वहां 
Rack दुबका बैठा था माळतीके वचनास॒तपान करनेको 
वह बिशेष लोलुप हो रहा था। उसने अपने जीमें कहा कि प्रियाके 
मुखारविंदके प्रथम शब्द्‌ . श्रवण करनेके लिये उत्कँठित होनेके 


कारण मेरा सकलांग पुलकित हो रहा है; नवमेघकी -बृष्टिका जळ | 


पा समुद्भृत इए छत्रतरुका इस समय में पूर्णेरूपसे अनुकरण 
'कर रहा हूं। 

उसके BNA होनेके योगका स्मरण वह मनोमन कहने लगा 
कि भगवती कामंद्कीका AMRIT बडा आश्चर्यजनक है। 
नोचेत्‌ आजका यह अवसर FAT हाथ आनेवाला था ! 
` इधर फूल बीनते २ मालती और लबंगिका माधव जिस 


स्थानपर बेठा था उसी ओरको चली जाती थीं बार बार सखी - 


इस teh नहीं, आओ उस पेडके तोडें। अरी ये नहीं देख वे 


सामनेवाले पेडके फूल उत्तम हैं इस प्रकारः वे दोनों आपुसमें- 


यात्तालाप करती जाती थीं । 
E बीनते बीनते मालती किंचित्‌ श्रामित हो गयी थी । इत- 
नेमें कामंदकी वहां आयी और मालतीको गले लगा उसके 


कपोठस्थ sateen पोंछकरबोली प्रय पुत्री ! बसत कर। | 
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“Brat ES R हें re होंगे । अधिक श्रम होनेके 
:कारण तेरे इुहसे शब्द ठीक २ नहीं RTE । सकर. गात्र 
Ante. हुएसे.जान पडते हैं । मुखचंद्रपर घ॒र्मविंदु झलक रहे. हैं । 


तेरे-नेत्र आपोआप. संड्चित हो रहे. हैं इससे यह जान पड़ता 
है कि हृदयवछमके. दशीनोंसे होनेवाळा खेद इस सम्रय तुशे सता 
-रहा है । भगवती काझंद्कीके मुखसे - हृदयवछभका नाम सुन 
-खञ्जित हो मारती नाचेको. निहारने छगी। | 

कामंद्कीका भाषण श्रवण कर लवागिका चोली माने 
अच्छी आज्ञा.प्रदान. की। इसकी अवस्था बैसीही रक्षित होती है। 

-उनके उक्त Ale सुन माधचको बडा. Pas जान 
पडा । इतनेमें कामंदकीने मालतीसे कहा कि अब थोडी ae 
तक यहां ठहर, में तुझसे. कुछ कहा चाहती हूं । 

यह सुन-तीनों नीचे बेठ गयीं । अनंतर. कामंदकीने 
मालतीको अपनी गोदमें बैठा उसकी डुट्टीको ऊपर उठाकर 
कहा कि पुत्री ! में तुझे एक बिलक्षण वात्तो सुनाती हूँ उसे तू 
श्रवण FX | 

मालती सानुनय बोली . मेरा ध्यान उसी ओरको है। 
कामंदकी बोली तुझसे बातचीत करते २ एक वार मेने 
साधवनामके एक युवाएुरुषका वर्णन किया था, उसका तुझे 
स्मरण है वा भूल गयी ! 

इसपरं मालती कुछ न बोली; पर लबंग्रिकाने कहा हां 
हां मुझे उसका स्म्रण बना है । जिस प्रकार आप इसको चाहती . 
है उसी प्रकार आपका बिशेष प्रेम उसपरमी है । 

कामंद्की-अस्ठु; वह मन्मथोद्यानकी यात्राको गया था तबसे 


ag नितांत दुखिया हो.रहा है और शरीरका दाह असह्य होनेके 


कारण वह विलकुछ पराधीन हो गया है । साक्षात्‌ शीतराश्मके ` 

BAR उसे आनंद नहीं होता ।. उसके प्रेमी Peal उसे 

आजकल नहीं, भाते । वह ,निसगैतः बडा Waa होनेके 
Y ® s; 5 
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कारण झुँहते So नहीं कह सुनाता तौमी उसका मानसिक 
` संताप उसकी अवस्थासे व्यक्त होता है। उसके शरीरकी कांति 
अतसीकुसुमके समान श्याम है। यद्यपि वह स्फाटिकसदश सफेद 
हो गया है और उसका गात कृश हो गया है तौभी प्रकृतिसों- 
दयसे देखनेवलिको वह अत्यंत रमर्णीय दीख पडता es 
लवांगिका-हां हां ठीक है उस दिन अवलोकिता तो 
कइतीमी थी कि माधवका मक्ृतिस्वास्थ्य ठीक नहीं है उसे 
शीघ्र देखना चाहिये | X 
कामंद्का-हां उसीलिये वह गडबड करती थी R 
यह ज्ञात हुआ है कि, उसके असमाधानका कारण मनोजजन्य 
उन्मादके व्यतिरेक दूसरा नहों है और उसका कारण यह 
मालती ही हुई है ऐसा भें सुनती हूँ और समझतीमी हुँ । क्योंकि 
उस महात्माके दष्टिपथमें इसके मुखचंद्रके प्राप्त होतेही शतः सु 
wh स्थिर जळराशिकैसा उसका मन FT हो गया, एतावता 
इसके सिवाय दूसरा कारणही नहीं है। oh x 
 कामंदकीका उक्त भाषण वड़ा Genet था । उसके 
‘HAR समझकर माधव मनोमन कहने लगा, धन्य | संलापका 
आरंभ देखनेमें कैसा सरल है। उसे बडाई देनेके लिये कैसे २ 
'यत्न किये हैं । इसमें न जाने कितनी युक्तियां हैं। पर वास्तवमें 
उक्त भाषण इस ( कामंदकी ) के लिये कोई विलक्षण वात 


नहीं है | स्वयं सकल gaa गति है, बुद्धि नितांत तीत्र है ` 


Ae समयोचित भाषण करनेकी सामग्रीमी वैसीही है । बाक्पड्॒ता 
उसी प्रकार समयोचित भाषणकी तारतम्यता एवं स्मरणझक्तयादे 
'ुण जिसमें होते हैं उसे बे कामधंनुकेसे सहायक होतेही हैं। 
“सारांश इन भंगवतीमें वे सब एण होनेके कारण इनके समस्त 
अयत्न यथाबत्‌ सफळ होते हैं | 
- कामंद्कीने सालतीसे पुनः कहा कि उसका मन इस प्रकार 
क्षुब्ध हो जानेके कारण वह अपने प्राणोंको हयेलीपर छिये फि- 
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रता है। न माछूम. किस समय वह कैसा साहस कार्य न कर डाले । 
अभी तो वह जिस नवमंजरीसंपत्न रसाळपर कोकिल मधुर रब 
करती है उसे टकटकी लगाकर निहारते रहता है । बङुलपुष्प- 
सौख्मसँपक्न समीरका सेवन कर केवल कमलिनीके पत्रोंको इसी 
अभि्रायसे धारण कर रहा है कि इनके योगसे अत्यंत विरह 
पीडाका अंत करनेवाली Bey प्राप्त हो और इसीलिये वह चंद्रि 
काकाभी सेवन कर रहा है । 

यह सुन माधव बोला जिस घटनाका मैंने कमी स्वप्रमेभी 
ai नहीं किया, उस घटनाका यह इस समय. वर्णन कर 
रही है । 

इधर मालतीने सोचा कि इस (कामंद्को ) क्रे कथनानुसार 
यदि वह करता होगा तौ तो TU कठीन बात है 

कामंद्की बोली इस ग्रकारकी उसकी विपन्नावस्था होनेकें 
कारण वह प्रकृतिकोमलगात्र बाळक इस अननुभूत ढुःखके 
सारसे कदाचित्‌ काळकवाळित हो जायगा ऐसा जान पडता है।। 


` १ एक अनुभव विना समस्त शान्नाध्ययन व्यर्थ है । वापुरी कामंद्की अपने 

तापसोचित येषके विपरीत अनुष्ठान करनेको केवळ प्रेमहीके कारण उद्यत हुई हैं 
यावजन्म विषयसुखका अनुभव न होनेपरभी ख्नीपुरुषोंके हद्रतको जानकर विषयसमुं* 
ोत्ीर्ण'महिलाकैसी वह बडी Teme बतळाती थी । पर यहां उसने बिलकुल धोखा 
खाया । क्‍योंकि यह बात सच है कि कमलिनीके पत्रोंपर शयन करने तथा तद्वारा 
गात्राच्छादित करनेसे कामामिका दाह झांत होता है पर केवल युवतिगणही इसका 
सेवन करती हैं । 

बादिही चंदन चारु AA, घनसार घनो घसि पंक बनावत | 

वादि उसीर समीर ae, दिन रैन पुरैनिके पात बिछावत ॥ 

आपुहि ताप मिटी द्विजदेव, सुदाघ निदाघकी कौन कहावत | 

बावरि | तू नहिं जानति आज, मयंक छजावत मोहन आवत ॥ १॥ ` 
TOUR कमछिनीपत्र घारण करनेका उदाहरण कहीं उपलब्ध नहीं होता AJHT- 
विना केवल mah ज्ञानका अवलंबनकर विषयप्रातिपादनमें ऐसी ज्रुटियॉका होना 
्रक्कतिसिद्ध्ही है इसीछिये माधवने कहा हे कै जो मुझे स्वप्रमेमी अनुभूत नहीं 
हुआ उसका यह वर्णन कर रही है । 
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यह सुन मांधवने कामंदकी की अत्यंत कृतज्ञता स्वीकृत की। 
मालतीने लवेंगिकासे धीरेसे कहां सखी ! मेरे लिये उस समस्त 
जमाछ॑करणभूत ( माधव ) के सरव नाशकी hes करं भगवतीने 
मुझे बहुतही डराथां है; तो बतला अब क्या कत्तेव्य है! ह 

लवंगिकाने इसपरं उसे! ङुछमी उत्तर न दे कामं 
कहां मातः! आपने जो कहां सो यथाथैमें वैसांही हो; पर हमारी 
. यह सखी (. मालती ) अपने भवनके निकटस्थ मागेको क्षणभर 
शोभा प्रदानं करनेवाले माधवका खिडकीसे बार बार दशन कर 
प्रचंड अंशुमालीके तेजस्परीसे' Fat कमलिनीसदृ म्लान हुए 
अपने शरीरावयवोंद्वार अपनी कामषेद्ना प्रकाटित कर रही हैं। 
ऐसी अवस्थांम विशेषं रमणीय दिखलाई देनेपरभी हमकैसी 
सखियोको अपनी मावीं अवरुथाकी घोर चितामें पतित करती है । 
केसेही खेल saa दिखिलाओ तौमी इसका चित्त उनमें 
छंगताही नहीं । कमलसे मनोहर वामकरपंर कपोलारोपित कर 
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चिमती चंद्रिकार्मे- कपूरादि शीतल द्रव्यसंपन्न चंदनलेप लगाकर 
दासीगण इसपर कोमल कदलीपत्रद्वारा व्यजन करती हैं. पर 
तिसपरमी यह आद्रे कमळपत्रपर पडे २ तडफ २ कर बडे दुःखसे 
रात्रि काटती है । तलफते तलफते कहीं झपकी Sr गयी तो 
तत्काल स्वमसुखानुभवके कारण इसका सकल शरीर. अमर्विदुमय 
हो जाता है । चरणोंमें लगाया हुआ अळक्तक पिघल जाता है 1. 
हृदय कंपायमान होने लगता है । AA निःश्वास परित्यक्त कर 
दोनों BMA अपने वक्षस्थलको इढताके साथ पकड रखती है 
उतनेमें जागृत हो अपनेको एकाकिनी जान मोहग्सित होती है 
और तत्क्षण नेत्र मूंदकर संज्ञाशून्य हो जाती है । सखियोके 
पुष्कल प्रयत्न करनेपर जब कुछ FST यह पुनः Aaya 
करने लगती है तब हम लोग इसे जीवित जान आनंदित होता 
ई । अब इसके इस घोर Sih निराकरणाथ क्या उपाय करना 
चाहिये सो हम छोगोंको नहीं जान पडता | यह विधाता सङ्गे 
सृत्यु छाघनीय है, न माछूम इस मर्मस्पूकू घोर, दुःखम मुझे 
अभी और कितने दिन कारने हैं । ऐसे २ कष्ट वाक्य सुना हम- 
कैसी Tea देवनिदामे saa कराती है तौ मगवती आपही 
सवयं विचार कर कहे क्रे इसके सुकुमार शरीरपर मन्मथ और 
कितने दिन वाण प्रहार करता रहेगा और ऐसे दुःखुमें अभी इसे. 
कितनी रात्री कारनी होंगी इसपर ठीक़ २ भीमांसा कीजिये | मुझे. 
बड़ी शंका हो रही है कि कहीं ऐसा न हो कि ऋतुराजका Ae 
समीर जो इनकैसियोको प्रायः दुःख देनेके लियेही संचार करता 
है, मेरी ससीीको हानिप्रद (हो ` 

` कामंद्कीने ज़िस खूबीके साथ कह मालतीके लिये साध- 
चका कात्र होना उत्तसतया वर्णित किया था । उसका Baer 
काने यथोचित उत्तर दिया और अत्यंत चतुराईसे यह प्रमा- 
णित कर दिखाया क्रि इसके लिये माघबही घोर कष्टयातना नहीं 
भोग रहा है किंतु यहभी उसके लिये अधिक मीषण .कष्ट भोग: 
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रही है । यह सब सुन कामंद्की जान गयी कि मेरी कथनयु- 
Real अपेक्षा इसकी प्रवचनयुक्ति कहीं चढी वडी है । उसने 
छ शगिकास कहा SALMA | तेरे कथनाचुसार इसका अनुराग 
यदि माधवपर होगा तो इसे स्पष्टतया गुणज्ञताकाही फळ M- 
नना चाहिये | इसीलिये इसकी इस अवस्थासे मुझे प्रचुर आनंद 
होता है और अंतमे इसका फल क्या होगा इसके लिये अधिक 
. चिंता नहीं होती। 

यह सुन माधवने विचारा कि यह (कामंद्की ) दुःखी होती 
है सो बहुतही समुचित है । उसने पुनः कहा, री लवंगिका ! यह 
कैसा अन्याय है? एक तो पहिलेही इसका शरीर अत्यंत THAN 
एवं सुंदर है तिसपरमी कठोर मदनने उसे अपने अनिवार बाणों- 
का लक्ष्य बनाया है और कामोद्दीपनकी मळ्यानळ रसालमंजरी 
और रमणीयचंद्रिकादि सामग्री THAT कर ऋतुराज वसंत इसपर 
चढाई कर रहा है तो देख इस दुखियाके लिये एकसे एक बढकर 
अनर्थके कारण कैसे उपस्थित हुए हैं 

लवंगिका बोली भगवति! यह तो जातीही होंगी कि 
चित्रपटके पृष्ठपर इसने माधवकी प्रतिकृति उत्तरी थी । 

सालती के हृदयप्रदेशस्थ TGA हटाकर माधवकी Tel हुई 
बङुळ्पुष्पमाला जो लवंगिकाने उसे ला दी थी और उसने 
असामान्य प्रणयपूर्वक पहिर ली थी उसे लक्षित कराकर बोली 
संप्रति केवल यह माळाही इस प्रिय सखीके प्राणोंको आधारभूत 


। 

लवंगिकाने अपनी बनाई हुई मालाको बाहर निकालकर 
कामंदकीको दिखलाया यह देख माधव मालाको संबोधन कर 
बोला,री माला! इस लोकमें यथार्थेमें तूही धन्य है क्योंकि इसकी 
अत्यंत प्रियतम हो कुम्हछाते कमलके पत्रसदृश ga दीखंने- 
वारे R पीन उरोजप्रदेशको इस समय केबल तूही शोमायुक्त 
करर ; 
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पाठक ! लीजिये अब मदर्थातिकाकामी: कुछ हाल Wet | 
आपको स्मरण होगां कि वह सखियोंके साथ पूजनकी सामग्री ले 
रिवालयको जानेके लिये प्रस्थित हुईं थी। बुद्धिराक्षिता उसके 
साथमें न थी पर पीछेसे Teal कामंद्कीके मठसे होती हुई शी- 
Bal उसे मागेम॑ आ मिली । APTA परस्पर वात्तालाप करती हुई 
धीरे धीरे वह शिवालूयके निकटस्थ पुष्पोद्यानके बहीःभप्रदेशमें 
आ पहुँची | पडोसके एक मठमें एक बडा भयानक व्याघ्र पींज- 
रेमें बंद था एकाएक किसीने उसे भवका दिया अतः बह HE 
हो पांजरेके सीकर्चोको तोड बाहर निकल आया । वह मयानक 
एवं डरना जंतु चारों ओर कूदता Higa इस वालाके अत्यंत 
निकंट आ गया । तब उनमें एक साथही बडा कोलाइल मचा । 
भाग्यवश वह सद्यंतिकाके बहुतही निकर आ गया तब उसकी 
सखियां और आसचवर्ती छोग उच्च स्वरसे चिछाकर पुकारने लगे। 
अरे दौडियो दौडियो | इस शिवाळयके निकट जो लोग हों वे 
शीघ्र आवें । यह बाघ हमारी प्रियसखी सदथंतिकाके 
आसपास फेरी लगा रहा है । भाइयो ! बाट क्या जोहते हो ? 
आओ आओ इसकी रक्षा करो | राजाके ठठोल नंदूनक्षी बहिन 
यह मद्यंतिका इस व्याघके पंजेमें फस गई है । इसके साथी 
सब लोग भाग गये । जो लोग साहस कर आगेको बढें उन्हें 
इस SE श्वापदने मार डाळा. तो शीघ्र आइये । 

इस गडबडको सुन सालती Man हों बोली, अरी लबं- 
frat) कह अब क्या करना चाहिये! यह बडाही अनथे आ 

उपस्थित हुआ । 

बुडिरक्षिता चिला रही थी उसके शब्दको सुन माधव 
अपनी वत्तेमान दशाको भूल एकाएक उठ खडा हुआ और बुडि 
रक्षिताकी sea दे कहने लगा, बुदधिरक्षिता ! घबंडा मत | 
बह दुष्ट बाघ कहां है उसे दिखला ऐसा कहता हुआ वह उसकी 
ओरको गया । इस समय उसे औचक देख मालतीको बडा 
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इषे और भय हुआ। बह; मनोमन: कहने लगी. ओहो ! यहमी 
यहांही ये । अबलों मुझे यह हाळ बिछङुल.न जान पडा था । 

* सालतीके युगपत्‌ आनंदमयचकित होनेका. कारण अ या 
कि उसके ae तो उसे आनंद ger और उस अ 
एकांते जान जो बातें कीं उन्हें उसने सुना होगा यह सोचकर. 
वह मयमीत हुईं ॥ उसे देख झाधचको अति आनंद इशा 
बह मनोमन सोचने छगा कि आज में अपनेको बड़ा धन्य मानता 
हूँ क्योंकि अकस्मात्‌ सुझे देख चकितहष्टिसे यह मुझे निहार रही 
है । इस समय मुझे जो सुखानुभव हो रहा सो कथनशक्तेसे परे 
है । मुझे ऐसा जान पडता है मानो किसीने मुझे कमलमाला पहिरा 
दी है और दूधसे स्नान कराये हैं । इसके उन्मीलित नेत्रोद्वारा 
मेरे समस्त गात्रकी ओर निहारनेके कारण पौयूषदृष्टि करनेवाले 
मघोने सुझपर दीघ wrest ae कर सुझे शांत किंयासा जान 
'पडता है | 

इतनेमें वुडिराक्षिताने आगे बढ माधवसे .कहा महामाग ! 
इस वाटिकाके . बहिमीरगेके मुहानेपरही वह बाघ है; तो लो 
अब बिंब न कीजिये । 

यह सुन माधव बड़े साहसके साथ उधरको दौडते गया 
BACK बड़ी AST TAN आक्रमण करनेकी आज्ञा 
दी; पर मालती अति भौचक हो बोली, सखी | कितनाभी हुआ 
तो वह बाघही है । साधको उसपर आक्रमण करते देख; 
उसने 'लबंगिकाके कानमें धीरेसे कहा लबंशिका ! हाय सखी 
इस समय मेरा जी सशंक हो रहा है । 

इसके उत्तरमें waht Foal a कहा। aria, 
बुडिरक्षिता, सालली और ल्रंगिक्रा येचारोंकी चारों साध- 
ae पीछे २ ब्राटिकाके बाहर ग़र्यी ATTA :उस :रयाघ्रके निकट 
जा उसके भयानक रूपको देख बोला ओ हो ! इसके A BIR 
दुमे कुछ ait कैसी कठित Ke गयी = और HS टूट गयी 
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T इसके मारे हुए प्राणियोंके हस्तंपांदादि अवँयंव चारों और 
विथरे ys sl इस अकार इसे व्याघ्रकां मांगे नितांत बीभत्स: एवं 
मयावना हों गया हे। 


योडांसा आगे बढे पुनः कहने लगा बडे Vent विषय है किं 


` इमे'लोग बहुत दूर थे और gat इस खापंदके: पंजेमें यहे 


GSA मंद्यं तिका KT गयीं, यहं सुने मालती sie खरी: 
गणं दुःखितं हों हाये हाय करने Sill सखी मंदर्यतिको कहाँ 
गयी ! इत्यादिः कह कहकर कांतर होने SAL 


इतनेमें' एकाएक मकरंद वहां आं उपस्थित हुआं। मद्सँत्ति 

काको शेरसे वचा, उससे द्वद्ययुद्ध करं बडी वरताकें साथ उसने 
उसे मांत पर उसका शरीर बडे २ आंघातोंसे antag हों 
Tat | व्यांध्रको मांरां यह देखे कार्मदकी और मांधव अतीव 
आनंदित sy और मंद्यैतिकाको सुरक्षित पां सबंको बिशेष 
आनंद हुआ तुरंतही सब छोग एकत्रित gt और देखा. कि 
व्याघ्र TAL मरा पडा है और इधर भयानक घावोंके कारणं मकः 
रंदँभी aod हो पडां है। मद्यंत्िंका उसे चैतन्य wat 
चेष्टामें तत्पर है। माधब उसकी उक्त लोमहषेण अबस्थाको देख 
एंकाएक गतसंज्ञ हो कामंदकीसे अपनी रक्षां करनेकी प्राथना 
कर शूच्छित हो उसकी गोद गिर TET । 


चौथा परिच्छेद, 


: पाठकः] पिछले: परिच्छेद्मे अमी 'आपः जानहीं चुके हैं कि 
ब्यांघ्रकेआघातोसे West aA मकरंद मदंयंतिकाके Wer 
पड़ा था । अपने ग्राणाप्रिय मित्रकी उक्त अबस्थाको देख Bese 
हो पढे इए माधवको'लर्चंगिका अपने गोदमें लेबैंठी थी । 
फासंद्की, सांलतीं और बुंडिरक्षिततादिं घबराकरं उन्हें 
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चैतन्य करनेके छिये चेष्ठा कर रही थीं । मद्यंतिक। डाडिर क्षि- 
ATEN मकरंदके अनेकानेक ग्रुणानुवाद श्रवण कर TAT: 
प्रेमासक्त हो गयी थी पर अद्यावधि परस्परकी अत्यक्षमें चार 
आंखेंतक न हुई थीं। इस समय वह उसे अपने गोदमें छे उसके 
लिये महत्‌ ढुःख प्रदर्शित करती थी । पर इसमें उसका और कुछ 
अभिमाय न था । मेरे माणोकी रक्षा करनेके लिये इस AS माछ: 
सने साहस कर अपने लिये यह घोर आपत्ति उठाळी, यह उस 
कोमळचित्त बालिकासे देखा न जाता था | एतावता वह केवल 
उसके उपकार ऋणके मुक्त होनेके आशयसेही उसे अपनी गोदमें 
छे बैठी । बहुतकाळ बीतनेपरभी उसकी मूच्छोंको न ged देख 
उसने कामंदकीसे कहा भगवति ! इस दुभोंगा अमागिनी 
मद्यंतिकाके छिये अपने प्राणोंको घोर आपत्तिग्रासित करनेवाले 
एवं दीन दुखियाओपर ममता करनेवाले इस महाभाग (मकरंद) 
को शीघ्र सचेत करनेके लिये यत्नवती इुजिये । | 
वे दोनों तीनों sees लडकियां इस भयावने Tat देख 
बिलकुल घंबरां गयी थीं । अब क्या करना चाहिये उन्हें कुछ 
न TAT थां। कामंद्कीने अपने कर्मडछुजरसे उन दोनोंके 
AAT S मारकर कहा, री ! तुम सबं जनी अपने २ अंचलसे 
इनके सुखपर वायु देती रहो तो ये चैतन्य हो जांयंगे। यह सुन वे 
सबकी सब उनपर हवा करने लगीं | कुछ कालके उपरान्त सक- 
रंदकी सूच्छो टूटी और वह उठ बैठा । माधवको मूच्छित पडा 
देख उसका हाथ पकंडकर मित्र माधव ! क्या तुम ऐसे भीरु हो 
गये ! जरा आंखें खोलकर मेरी ओर तो देखो । मेरी मूच्छी gz 
गयी और अब में सचेत हो गया हूँ: मुझे कुछ नहीं हुआ इत्या- 
दि कह उसने माधचको उठाकर बेठाया | परःतीमी वह सीघ्र 
सचेतन हुआ | PORRA Eg 
इसके पूर्व मदथतिका यह न जानती थी कि मकरंद यही 
है। पर कामसंदकीने उसका नाम ले उसे बोलाया तब वह 
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समझ TH । उसे चैतन्य देख वंह अतीब आनंदित हुईं और 
FETS री बाहरी | इस मकरं द्रूप कुसुदबांधवका इस समय 
उदय हुआ यह बहुतही मला हुआ । मेरी चिंता दूर हुई। |. 

सकरंद्ने माधचकों उठाकर बिठलाया पर तौभी वह खुमारी- 
हीमें था । इतनेमें मालतीने उसके सिरपर हाथ रखा तब उसे 
सचेत देख उसने आनंद्पूवैक लूचंगिकासे कहा विधिने तेरी 
मनोकामना परिपूर्ण की । तेरा परम प्रणयी (माधव )तो चैतन्य 
इुआही पर यह महामाग HATTA लब्धसंज्ञ हुआ। 

इतनेमें माधचने उठ खडे हो अरे साहसी ! इधर आ ऐसा 
कह दौडकर मकरंद्के देइमें जा (STE गया । इसके उपरांत 
कामंद्की दोनोंके माथे ATR मेरे दोनों बालक चैतन्य हुए 
यह परमेश्वरने महत्‌ कृपा की ऐसा कहने लगी। अन्य लोगोंनेभी 
हमारा हित हुआ ऐसा कह अपना २ आनंद प्रदर्शित किया | 

बुड्रिक्षिता धीरेसे बोली सहेली मद्यंतिका ! मैंने तुझसे 
जिनकी चचो की थी वह यही है। i 

सद्यातिका-यह में तभी जान गयी; यह साधव और यह वह। 

इसपर बुड्रिक्षिता पुनः पूछा अब तो मेरा कहना सच 
वा झूठ था तू जान चुकी ना ! भरा मनकी तो बतला दे । 

सद्यतिका-तेरीकैसी चतुर eat हठात्‌ अनोचित्यके लिये 
पक्षपात नहीं करती । 

साधवकी ओर निहारकर सखी ! सुनते हैं मालतीका इस 
महानुभावपर बिशेष अनुराग È । यहभी बहुत अच्छा है | ऐसा 
कह फिर प्रेमपूर्वक सकरंद्की ओर निहारने लगी । 

बहुधा खीगण केवळ रूपलावण्यकोही देखकर नहीं मोहित 
होतां वो उन्हें गुणोंकामी अधिकतर चाब रहता है । सबमें वीरता 
“पर ज्राचीनकाळमे पुरवत मने इए आत्मीय जनोंके विजय प्राप्त कर वा घोर आ- 
पात्तिसे मुक्त हो, अथवा बाहर कहींसेभी आ भेंट लेनेपर बडे जठामें उनके ससिका 


आध्राण BAA प्रथा थी ऐसा जान पडता है । पुराणादि अनेक प्राचीन मये 
© शिरस्याघ्राय ? यह वा इसी भर्थके वाचक अनेक वाक्य पाये जाते हैं । 
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-तौ उन्हें बहुतही माती दै। स्वयं अबला: TIF कारणही शायद: वे 
AAS. TOUTE बहुतः अनुराग रखती हों। किसी एरुपके णानुवाद 
सुन उसपर वे; झासक्त हुई: और विधिवश उसी अवृसरपर उसका 
बिशेष. पराक्रम: उन्हें इष्टिगत हुआ तो वह: तंतक्षणसे उनके हृदयका 
एकमात्र THR AT बैठता है} सकरंद और मदर्यतिकाको 
TER प्रथम HER इस समयका यह अवसर-बहुतही : उत्तम 
हाथ. ST । .बुद्धिरक्षितासे GAS पुनः उसकी: प्रशंसा सुन 
मद्यंतिका. ARLEN अपना जीवन TIT समार्पित कर (किसी 
प्रकार उसके एक बेरके.साक्षात्कारके लिये - अत्यंत लोछुप एवं 
-अधीर हो गयी थी। वैसेही-सकरंदभी उसके: रूपलावण्यसरि- 
PATE अबगाइन करनेके-छिये नितांत उत्केठित हो रहा या। 
-qg निश्चयपूर्वेक नहीं कहा. जा सकता-कि: अप्रत्यक्षमें TET- 
रपर प्रेम. करनेवाले इन. दोनेंकी -यदि -किसी अन्य रीतिद्वारा भेंट 
हुईं होती तो उसमें So विशेषता:जान पड़ती वा नहीं पर संप्रति 
इतना इढताके साथ कह THA OTH उक्त साक्षात्कारका अबसर 
परमोत्तमतया प्राप्त हुआ । सद्यंतिका प्राणनाशकी घोर दारुण- 
RRA फैंसी हुईं है. उसी समय : अचानके वह जिसपर प्रेमा- 
सक्त हुईं थी, उसी पुरुषने TAR अजानते वहां आ उसकी रक्षा 
a, तडुपरांत उसे Met sth में जिसको अपने हृदयका 
सवैतोमाव अधिकार दे चुकी हूं वही यह भ्रेममूर्त्ति है । वास्तवे 
यह प्रसंग कैसा हृदयग्राही है इसका वर्णन कर इसकी योग्य- 
ताको मस्योदित कर कलंकका रीका अपने सिर. कौन, ले; इतना 
भय होनेपरभी उसके बिषयमें कुछ कहे बिना जी नहीं मानता: पर 
भगवती सरस्वतीके शब्दकोशसे स्पष्ट उत्तर भिल जानेके कारण 
लेखनीको नीचे रख देना पड़ता È अस्तु । i 
उक्त दुःसह प्रसंगके व्यतिरेक साधव और सकरंदको यदि 
वह एकही स्थानमें देख पाती तो ..माघवको. छोड: सकर दपर 


उसका मन अनुरक्त होता बा न होता इस विषयमें: शंकाही है. । 
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क्या कि सकरंद्की अपेक्षा साधव अधिकतर THA आभूषित 
था । पहिले तो वह अतुलबिभवशाली एवं उच्चतर पदाभिषिक्त 
राजकरम्मचारीका पुत्र था और wate एक मध्यम वृत्तिवाले 
ज्ाह्मणका पुत्र था इसके सिवाय भाग्यशाली पुरुषाकी ओर खियाके 
चित्ताकर्षित होनेकी अधिकतर संभावना होती है । इन सव 
कारणोंको विचारनेसे यही निश्चय होता है कि बहुतांशमे बह 
माधवपरही आसक्त होती; पर भाग्यकी अपेक्षा झूरताकी विशेष 
आवश्यकताका प्रसंग होनेके कारण उस शौय्येगुणने मदथंतिकाके 
मनको मकरंदकी ओर खींच लिया, और वहमी स्वये उसे जी 
दान देनेके प्रसंगपर aaa चित्त निसगेतः बडा ममतापय 
एवं कोमल रहता है । अपनेपर उपकार करनेवालेकी वे कैसी 
कृतज्ञ रहती हैं, और उसपर कैसा स्नेहभाव बनाये रहती हैं 
आदि बिषयका वर्णन करना महा काउिन Hed है । तात्पर्य 


` आद्येतिका और मकरंदकी भेंट ऐसी उत्तमताके साथ हुई कि 


मद्यंतिका विशेषरूपसे सोच विचार कर सहसा निज हृद्यांतः- 
Gad रमणीय स्थानपर अकरंदको सुशोभित होनेके लिये 
आर्थना HAR उसे पुनः विचारही न करना पड़ा | 

उन दोनोंकी Wey कामंदकीको प्रचुर आनंद हुआ । उस 
भैटके विषयमे उसने मकरंदसे कहा वत्स मकरंद ! मद्यंति- 
काके प्राणोंकी रक्षा करनेके हेतुही सौभाग्य इस नियत समयपर 
तुझे यहां कैसे ले आया इससे मुझे बडा विस्मय बोध होता है । 

सकरंद्ने उत्तर दिया सुनिये | आज नगरमें याशी मुझे एक 
वात्तों कर्णगत हुईं । उसे सुन मैंने सोचा कि उस वार्त्ताकों सुन 
साधदका चित्त अधिकतर उद्विग्न होगा । इतनेह्दीम अवलोकि 
ATEN मुझे समाचार मिले कि कुसुमाकर उद्यानमें आज ऐसा २ 
होनेवाळा है तुमभी वहां आना अतः इधर आनेके लिये में चल 
निकला | APTA इस बाघकी गडवडको सुन दौडते दौडते यहां 
आ इस मले घरको लडकी ( सद्थतिका ) को उस Rex श्वाप- 

é 
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दके पंजेमे Set हुई देख इसे उससे छोडानेके लिये_ निश्चय किया 
इसके उपरांत जो हुआ सो सब आप देखही चुकी दै | 
मकरंदने कहा कि नगरमें मैने कुछ समाचार सुने कि जिन्हें 
सुन साधचका चित्त व्यथित होगा ऐसी सुझे शंका हुईं । यह सुन 
` मालती और माधव दोनोंभी बहुत सोच विचार करने छगे। 
इसने क्या वात सुनी होगी इसे जाननेके लिये वे बहुत चिंता 
` करने लगे पर कामंद्की उसे तत्क्षण जान गयी । वह यह जो 
कहता है कि मेंने समाचार सुने हैं वे प्रायः यही होंगे कि माल- 
ती नंदनकों देनेके लिये आरिवख्ुने स्वीकार किया है ऐसी नग- 
aH किंवदंती फैल रही है वेही होंगे ऐसा समशी। 
मकरंद और मद्यंतिकाका तो निश्चय होही गया था। 
क्यों कि मकरंदने मद्यातिकाके प्राण बचाये ऐसी दशामें बह 
उसे छोड़ दूसरेको न वरेगी यह eel था। इस आख्यायिकामें 
इन दोनोंका यह संबंध गौण है । इस उपन्यासके नायक नायि- 
काका संबंधही प्रधान है तो उन दोरनोंको परस्परमें वचनबद्ध 
करा देनेके लिये यही अबसर समीचीन है ऐसा सोच कामंद्‌- 
कीने माधवसे कहा वत्स माधव ! तेरे मित्रकी झूरताने तेरी 


बड़ी सहायता की । एतावता मालतीको ग्रीतिदाय देनेके छिये _ 


यही प्रसंग बहुत उत्तम है। 
इसके उत्तरमें माघवने कहा भगवति ! व्याघ्रके घावोंसे Blot 
हुए अपने मित्रक भीषण दशा देख मेरे मूर्चछत हो जानेपर 
अतीव सुजनतासे मेरे कपालपर WI कर इसने मुझे चैतन्य 
किया तो अव यह गुप्तविवाह कर मुशे अनुक्त करेंगी तौ मेरे 
हृदयकी स्वामेनी होनेके लिये, नहीं तो मेरे प्राण पूर्णपात्रं बुद्धिसे 
a प्रीतिदाय अर्थात्‌ परसन्नतापू्यैक जो दिया जाय । आनंदमंगलोत्सवके समय 


आभूषण बन्न वा दसरी उत्तम वस्तुके माँग लेने वा देनेको प्रीतिदाय कहते हैं l 
“२ यहभी उक्त ग्रीतिदायकाही नामांतर है । | 
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लेनेके लिये सवेतोभाव अधिकृत हैं । अतः उन दोनोंको में इन्हें 
( सालतीको ) समर्पित करता हूँ । 

यह सुन लवंगिका बोली हमारी प्रियसखी ( मालती) कों 
यह प्रसाद्‌ मनःकामनासे अत्यंत इष्ट है । 


मद्यंतिका मनही मन सोचने लगी, विमवशाली पुरुष सम- 
योचित भाषण करनेकी कलमें बडे दक्ष एवं निपुण रहते हैं । 
माधवकी उक्ते सुन मालती आनंदके मारे फूली अंग ना 
समायी; पर मकरंद्ने चित्तव्ययाका कारण क्या खुना होगा सो 
झंका उसके जीसे अभीलों दूर न हुई थी | एतावता उसके सुख- 
पर जितनी प्रसन्नता झलकनी चाहिये थी उतनी न झलकी यह 
जान माधवने मकरंदसे कहा मित्र ! मेरे जीको चिंतित एबं 
व्यथित करनेवाली ATA तूने क्या सुनी है सो तो बता | यह सुन 
सकरंद्‌ बडी चिंता करने लगा कि यह वात इसे क्यांकर सुनाऊं; 
पर वह जो सुनानेवाला था वही माधवको दूसरे मचुष्यद्वारा ज्ञात 
होनेका अवसर प्राप्त हो गया। 


इनकी उक्त वातचीत होही रही थी कि इतनेमें मद घंतिका- 
के घरसे एक पुरुष दुतपद वहां आया और बोला बेटी मदयं- 
तिका ! तेरे जेठे माई ATA तेरे प्रति यह कहा है कि, आज महा: 
राज अपने घर पधारे थे, आपने DRAW अपना सुदृढ बिश्वास 
और हम लोगोपर अनुग्रह व्यक्त किया और स्वयं आपहीने 
मालती व्याह देनेका निश्चय किया है । उसके आनंदप्रद्रीनाथे 
आज बडा महोत्सब मनाना विचारा गया है; तौ तू शीघ्र घरपर 
TSH इस समारंमको सजा । तौ फिर ले अब चल जळदी । 


अपनी बाहैनके प्रति भेजे हुए नंदनके उक्त संवाद्वाक्यको सुन 


सकरंद्ने माधचसे कहा मित्र ! HA जो बात सुनी थी सो यही 


है । मालती और माधवको यह वाता विषसेमी अधिक दुःख- 
द बोध हुई । उन दोनोके जहांके तहांही बैठे २ग्राणसे सूख गये | 
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= झालतीका साधवपर विशेष अनुराग है; यह सद्धातिकाको 


ली भांति Mea था, तदनुसार सखीध्माचुकूर उक्त वार्तताको 


सुन उसे कुछ विषाद होना चाहिये था; पर प्रत्येक व्यक्तिकी 


खिचावट अपनीही ओरको अधिकतर होती है | माधव समस्त 
झुणोंका रत्नाकर है, और मारती उसपर विशेषतया अनुरक्त है 


और वह मेरी ग्राणाप्रेय सहेली है । इससे इन दोनोंकी मनःकामना 


got हो; ऐसा इस क्षणके पूर्॑क्षणपर्यत उसके मनमें था इसीलि- 


ये माधवने मालतीको अपना मन और जीवन अर्पित किया, 
तब उसने अपना आनंद प्रदर्शित किया; उसे अभी आधा et- 
भी नहीं हुआ । यह सब बहुत सच है । पर भाईका संवादवाक्य 
सुनतेही उसका चित्त एकाएक बद्लनेको क्षणमात्रमी AST न 
लगा । आनंदपूर्वक मालतीके गले छग उसने कहा सखी माल- 
ती ! तू और में एकही मकी रहनेवाली है और बाल्यावस्थासे- 
ही अपनी विशेष मित्रता है और तभीसे अपना दोनोंका बहिनपा 
चला आता है। पर अब तो तू हमारे घरकी ग्र॒हस्वामिनी हुई है । 
निःसंशय विधातान यह तो सोनेमें सुगंधही मिलाई | 

-` भद्यंतिकाकी उक्त बातकों सुन कामंदकी मनहीमन हँस 
Het लगी । तुम दोनों यथेच्छ मनमोदक खाया करो, पर भवि- 
तव्यता इससे निरालीही है।इस बातको जानबूझकरभी व्यक्त न कर 
उसने ऊपरसे मदर्यंतिकाको अपना आनंद प्रकाशित किया 
और कहा बेटी सद्यंतिका ! तेरे भाईको मालती दिलाकर 
विधिने तुझपर बडाही अनुग्रहः किया ऐसा समझना चाहिये | मद” 
यॉतिकाको उसका सच्चा आभिप्राय अणुमात्रभी ज्ञात न हुआ। 


उसने अपने सीधे सरळ स्वभावसे कहा मांजी ! यह सब आपके 


आशीवादका प्रभाव है । > 
` उसने. रचंगिकासे कहा बहिन! छो अब तुम्हारी तो चांदी है। 
मालती: भाईको मिली उससे हमारे मनोरथ TRS हुए | 
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उसकी उक्त उाक्ते लवंगिकाको किस प्रकार भाई होगी उस- 
के विषयमें कुछ कहनाही व्यर्थे है, उसनेमी ऊपर देखाईँमं अपना 
संतोषसा प्रकाशित कर कहा सखी सद््येतिका | क्या यही 
मुझे बतलानेकी आवश्यकता थी ? जिसमें तुम्हें आनंद है उसमे 
हमें आनंद कयौँ न होगा। नंदूनने राजाके वचनको विश्वसनीय 
जान उसकी आस्तिके उपरांत TAT करनेके निमित्त आज 
उत्सव मनानेकी समस्त सामग्री एकत्रित कर बहिनिको बुझा 
भेजा था । माइका संदेसा पा मद्यंतिका उसकी ओर MAR 
लिये maT हो बुडिरक्षितासे कहने लगी, सखी | आओ चरें।' 
हम लोग चलके मैयाका विवाहोत्सव सजाबें । 

वुडिर क्षिताको कामंद्कीका Aga विदित या पर उस-. 
नेभी वह भेद बिलकुल न प्रकाशित किया । और चलो आओ 
TS कहकर उसके साथ हो ली। चळतीबार मद्यंतिका सकर द्की 
ओर बारबार निहारने लगी | भाईके संवादवाक्याबुसार उसे जाना. 
उचितही या पर अपने हृदयवछमको छोडकर जाना उसे बहुत. 
ART लगा इसलिये वारवार उसका जी व्याङुल हो आता |, 
वह थोडीसी आगे बढती और फिर कुछ निमित्त कर पीछे फिर 
उसके! ओर देखने लगती । 

उसकी इस अवस्थाको देख लवंगिकाने धीमे स्वरसे, कासं- 
दृकाप्रति कहा मांजी! अंतरमें भरे इए विस्मयः और , आंनंद॒का 
TMT होनेके कारण अधीर मनसे मद्यंतिका और मकः 
CTH परस्पर कटाक्ष प्रहार हो रहे हैं; इससे. यह. अनुमान 


` होता है. कि ये लोग मनमें परस्परका स्वीकार कर चुके! 


यह सुन कामंद्कीने हँसकर उत्तर दिया कि इतनाही नहीं 
किंतु एक दूसरेकी ओर निहारकर परस्पर मानसिक समागमका 
सुखभी छूट रहे हैं । यदि कहो किस प्रकार तो कहती हूँ सुन”। 
किंचित्‌ वक्र एवं मंद अथ च आकुंचित Fat तिरछीं चित- 
वनसे निहार रहे हैं। प्रेम प्रगट होनेके कारण उनके नयन AES 
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कमलकैसे हो रहे हैं । मन आनंदानुभव कर रहे हैं अतः दृष्टि 
fora हो गयी है। लज़ावश कुचयुग्म स्थिर हो हिलतेतक नहीं 
ई । ऐसी इन दोनोकी दृष्टि परस्परपर बहुत त्वरित अनुरक्त हो 
गयी है । इन सब बातेंसे स्पष्टतया जान पड़ता है कि उनका 
आनसिक समागम हो रहा है इसमें अशुमात्रमी संशय नहीं है 

इतनेमें उसको वोलानेको आया हुआ चर बहुत गडबड 
करने लगा इसलिये उसने अपने मनको CS कर अपने प्रणयीकी 
ओर देख आगेको पांव उठा बुडिरक्षितासे कहा सखी ! मेरे 
आणदाता उन कमळनेत्र (मकरंद ) का साक्षात्कार मुझे फिरसे 
होगा वा नहीं?! 

बुद्धिर ्षिता-यह तो बदेकी बात है, बदा होगा तो वैसाभी 
होगा | 

इस प्रकार बुद्विरक्षिता और मद्यंतिका वहांसे चली गर्यो 
इधर माधवने कामंदकीके कानमें कहा कमलसूत्रकेसा अत्यंत 
इढ़ मेरा आशातंठु बहुतकाललों ठहरकर टूटा। पर वह भलेही 
टूट जाय । मानसिक दुःख वा अनिवाय्ये व्याधि भलीही उत्पन्न 
होवें बा वे अभीही उत्पन्न हों तोमी कोई हानि नहीं है। चंचलता 

भलेही मुझमें स्थिरमावसे बास करे । मेरे लिये विधनाके समस्त 


बिधान मलेही शेष हो जायँ। अभीतक वह मेरे लिये बहुत सचित . 


रहा करता था पर अब सुखसे नींद लेगा । मेरे लिये अपने अशेः 
ष दुःखोंका शेष करनेके लिये ( पंचत्वको प्राप्त होनेके लिये ) 
यही अबसर बहुत ठीक है। जिसका प्रेम मेरे लिये मेरेकैसाही है 


उसके समागमकी में लालसा कर रहा हुँ पर विधि उसके AT- 
रीत यत्न कर रहा है । तौ ऐसी अवस्थामें ळोकांतारित होनाही . 


मेरे लिये श्रेयस्कर है। पर राजाने मुझे दे दिया यह सुन 


काळीन झशांककैसा कांतिहीन इस ( मालती ) काः 


मुख मेरे हृदयको भस्मीभूत करे डालता है 
इन ऊपरी सब बार्तोको देख सुन: कामंदकी सर्वथा निःस- 
क यी । क्यों कि उसके मंसूबेका मागे मिन्नही था और बह उसे 
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giaa जानती थी । यही कारण है कि सद्यं शिका संवाद 
वाक्यको सुन उसका चित्त पैसा कुछ व्यथित न हुआ। पर 
साधवकी अतीव दुःखित अवस्था और सालतीकी निराशा 
देख वह वहुत दुःखित हुईं। वह प्रबोधवाक्योंत्ते साधवकी 
शांतवना करनेके हेतु और पैसेही सचसच हालको स्पष्टतया 
उसे ददित करनेके लिये बोली, वत्स माधव ! क्या तुम समझ 
सकते हो कि स्वयं atag मालती अपनेको देगा ! 

साधव-लज्ित हो नहीं कदापि नहीं। 

कासंदकी-तो फिर तुमको उचित है कि तुम अपनी आशा 
न छोड़ो। 

यह सुन सकरंद Fel भगवती ! अभी सुननेमें आया कि वह 
ma हो चुकी इसीसे शंका होती है । 

कामंद्कीने अनेकानेक प्रयत्न कर मालतीको पूर्णतया 
अपने कहेमें कर लिया था। और उसे इढ विश्वास हो चुका था 
कि मैंने जो इन दोनोंका ge aad विवाह करना बिचारा है 
उसे वह माळती अनुकूल होगी; पर माधव माळतीपर RT 
बतया अनुरक्त होनेपरभी, अपना हेतु सिद्ध करनेकी चेष्टा छोड़ 
डरपोककैसा जी देनेको उद्यत हुआ यह उसे न भाया | वास्तबमें 
यह उसकी सरळताका कारण था, पर ऐसे अवसरपर बह प्रयो- 
जनीय न या। कामंद्कीके मनमें उसे प्रबोध करना या तदर्थे उसे 
यह अवसर अच्छा हाथ लगा | ; 

गुप्तमावसे विवाह कर लेनेको साधवके चित्तपर पूर्णरूपसे 
अतिर्षिबित कर देनेके अमिप्रायसे वह बोली वत्स | यह समाचार 
तो मैं पहिलेही सुन चुकी k राजाने नंदनके लिये मालतीको 
मांगा था तब भारिचसूने मेरी TN  महाराजका सब प्रकार 
अधिकार है ऐसा कहा था । इसे तो आवालबृद्ध सभी न जानते हैं । 

यह सुन माधवने तो कुछ उत्तर न दिया, पर सकरंदने 
कहा हां हां यह सुना तोसचथा।'. ; 
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o कामंद्की-और अब तो उस संदेशवाहकने कहा कि स्वय 
राजा साइवने माळती दी । तौ इससे यही AGATA होता है 
कि अमीलों समस्त बातें केवल कहा सुनी परही SATR I 
मूळा बुरा वा जो कुछ हो सब बचनोंपरही निर्भर रहता है। शरि 
चुने राजाते जो कह दिया है सो सव सत्यही | एसा मत 
समझो । घुत्रीपर महाराजका अधिकार दै, इसका क्या अर्थे! 
राजाका अधिकार तो सभी प्रजावगेपर रहता है । मालती कुछ 
स्वयं महाराजकी कन्या नहीं है और धार्मिक छोगोंका न तो 
यह सिद्धांत है कि कन्यादानमें राजा हस्तक्षेप करे और न यह 
वात कहीं रूढिहीमें पायी जाती दै। तौ भ्रिचखुने राजासे जो 
छुछ कहा सुना है उसके विषयमे बिशेष चिंता करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । अस्तु, पर तूने यह कैसे मान लिया कि 
इसके विषयमें में असावधान हूँ । तू स्वयं अपने ओर इस 
(मालती) के लिये जिसे अनुचित बात (प्राणत्याग) की शंका 
करता है वह तेरे Aaa न भोगनी पडे | तुम दोनोंका समा- 
गम होनेके RI मेरे प्राणभी शेष हो जांय तो कुछ चिंता नहीं 
पर में उसे संपादित किये विना कभी स्वस्थ न रहुँगी। _.. 
यह सुन मकरंद बोला मातः! आपकी आज्ञा बहुत ठीक है। 
और मेरी यह mea है कि आपकी इन वालकोंपर ( मालती 
और माधवपर ) ममता वा स्नेह जो हो संसारके प्रपंचोंको परिः 
त्यक्त करनेपरमी आपके मनको द्र्वीभूत करता है। इसीलिये इस: 
तापसवेषोचित AUTH छोड़ आपको अपना मन इस ओरको 
'लगाना पड़ता है अब रही उसकी सिद्धि सो तो दैवाधीन है । . . 
इन लोगोंका इस अकार वात्तोछ्ाप होही रहा था कि इतनेमें; 
सालतीके मांकी भेजी हुईं एक दासी वहां आयी । और उसने 
कामंद्कीसे विज्ञप्ति की कि णहस्वामिनी ( मालतीकी माता ) 
मालतीको ले आपसे शीघ्र दशेन देनेकी प्रार्थना करती हैं। 
यहं सुन कामंद्की, बेंदी उठो अधुन छोग चलें, ऐसा कह! 
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सालतीका हाथ पकड़ उठ खड़ी हुई । तव मालती और 
माधव बाएुरेकैसे हो परस्परकी ओर निहारने छो। .. 
` मांघच अपने मनहीमन सोचने लगा हाय हाय, यह कैसे 
दुःखकी बात है इस मालतीके साथ संसएसुखका अनुभव इस 
साधवको क्या इतनाही वदा या। इसके आगे अब और क्या 
होगा ! पर दुष्ट विधि हम दोनोंकी परस्पर एक जी प्राण हुई 
अनुकूछताको प्रथम मित्रभावसे प्रकर कर अब कुसमयमें धोका 
दे हमारे दुःखको कैसा बढा रहा है ! 

इधर मालती साधवका स्मरण कर मनहीमन कहने लगी । 
महामाग | नेत्रांको आनंद देनेवाले तुम्हारे दशेनमात्रकाही A लाम 
हुआ 

इस समयकी उसकी अवस्था नितांत शोचनीय थी | उसकी 
उस बापुरी अवस्थाको देख लबंगिका बोली हायं हाय ! दीवान 


साहब ( भूरिवसु )ने इसे चिंताणेवर्म sar दिया । 


मालती-( मनोमन ) जीवनकी आशा अब हुराझासी प्रतीत 
होने लगी । वावाके असीम निद्यताके वतीवनेमी अपनी कीपा- 
लिकता पूर्ण कर ली । विपरीत विधिकी प्रतिकूल चेष्टा भलीही 
समझ लेनी चाहिये। क्‍यों कि यहां में दूसरे किसको दोष दे 
सकती हूँ ? मुझ अनाथनी अशरणका शरण कौन है ? अस्तु जो 


भागमें बदा होगा सो होगा । 


इतनेमें BATH लवंगिकाको और उसको साथ छे घरकी 
ओर गयी | बहुत देरतक चुपचाप खडा रह माधच निश्चल 
इष्टिसे उसकी ओर निहारता रहा अंतभं जब वह दृष्टिपथमें लीन 
हो गयी तव लंबी सांस छे आत्मगत विचार करने लगा कि यह 
कामंदकी मां मेरा बहुत प्यार करती हैं इसीलिये मेरी झांत्रना 
करनेके हेतु इन्होंने शायद कहा हो कि तू उसके लिये हताश मत 


'हो; पर वास्तवे इनके कहनेमे कुछ सत्यता नहीं दीख पडती | 


१ -नरबली देना | 
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हा! मेरा जन्म झा वां नहीँ इसकी an eal | xa 
मे । क्षणमात्र 
ह प्रियवर! अपनी उस भ्राणबछमाके लिये तूभी तो 
उत्कडित हो रहा होगा ! क्यों मेरा तकं सच नहे? 
मकरं द्‌-मित्र[ङ्‌छ पूछोही मत। जिस समय उस व्याघ्रने अपने 
, पैजोंके आघातसे मेरे शरीरको एकाएक क्षतमय कर दिया था कि 
जिन्हें देख अपना आंचरतक संवारनेकी सुध भूल, उस WSF 
रंगकैसे चंचल नेत्रबाली मेरी-हृदयवछभाने कि जिसके शरीरसे 
मानो पीयूष टपक रहा था, मुझे आलिंगन दिया। प्रियवर! जीका 


हाळ क्या कहूँ! बस बारबार Be इसी बातका स्मरण हो आताहे। | 


यह सुन साधवको जान पडा कि मकरंद मेरी अपेक्षा सुखी 
इ । वह बोला, मित्रं ! बुडिरक्षिता उसकी mnia सखी है 
और वह तेरे लिये मंगीरथ प्रयत्न कर रही है अतः ऐसा जान 
पडता है कि तुझे तेरी प्रियाका ग्राप्त होना छुछ कठिन नहीं है। 
क्योंकि तूने उस भयावने नाइरको मार प्राणसंकटेसे उसकी 
रक्षा की, तब उसने प्रेमाद्रे हो तुझे परिरंभण दिया अतः तेरा मन 
उससे हटकर दूसरी ओर अब कैसे जा सकता है ! उस कमल- 
नयनाके अपांगनिरीक्षणमें तेरे लिये उसका विशेष अनुरागभी 
स्पष्टरूपसे व्यक्त होता था । 


माधव और मकरंद दोनों कामासक्त हो गये थे और उन 
द्ोनोंके मन दो रमणियोंपर अनुरक्त हो गये थे; पर दोनोंकी 
अवस्थामें मइदुंतर था । मकरंद्को अपने प्रियाके प्राप्तिकी gee 
आशा थी, और उसमें कोई विन्न उपस्थित हो जायगा ऐसी उसे 
'झंकामी न थी । इसलिये वह Aiea था, पर areas लिये 
नंदन एक UZ उत्पन्न हो गया था, और वह बडा प्रबल था 
अतः अपने अभीष्ट हेतुकी सिद्विमें शंका कर वह रातदिन चिंता 
और झोक किया करता था । 
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हम लोग याही बातेंचीतें करते बैठे रहेंगे तो यह यहांसे 
उठेहीगा नहीं ऐसा सोचकर मकरंद बोळा, मित्र भाधव ! धर 
जानेका समय निगचा आया तो लो चलो AT घर ASI जाते २ 
मार्गेमें इस पारा और सिंधुनदीके संगमपर खान कर उपरांत 
नगरमे जावेंगे । ; l 

साधवनेभी इस वातका स्वीकार किया और बोला अच्छा 
तो लो चलो चलें ऐसा कह बहांसे चल दोनों संगमके निकट जा 
पहुँचे । उसे देख साधव बोला महानदियोंका यह संगम कैसा 
रमणीय एवं मनोहर दीख पडता है । स्नान कर तीरपर आनेवाली 
युवतियोके Ta जलसे भागकर उनके शरीरमें रपट जानेके कारण 
उनके शरीरके ऊंचे नीचे सब प्रदेश स्पष्टतया इष्टिपथमें आ रहे 
हैं इन रमणियोके seh Fe अपने २ तप्तजांबूनद्कलशोपम 
उरोजॉपर हाथ रख रख जलसे बाहर आ आकर इसके घाटको 
कैसा व्याप्त कर रहे हैं । उेन दोनोंने वहां याही परस्पर वात्तीलाप 
और जलक्रीडामें बहुतसा समय बिताया और अनंतर बे अपने 
घर लौट आये । ` 


पांचवां परिच्छेद. 
साधवको अपने प्रियाके मिलनेकी कोई = न रही थी। 


कामंदकीने उसे बहुत कुछ समझाया बुझाया पर तौभी उसका 
मन न भरा । ज्ञान कर मकरंद उसे घर ST छे गया और वहां 


. उन दोनोंने कुछ भोजन किया, पर माधवका चित्त अस्वस्थही 


रहा | सकरंदके अनुरोधसे वह ABM As मात्र गया पर 
बैसाही उठ आया । उसके उपरांत दोनों एकही बिछौनेपर 
GS २ बहुत देरतक बातें चीतें करते रहे । मऋरंदका चित्तमी 
अस्वस्थही था; पर तौभी उसने माधवके चित्तका समाधान 
होनेके लिये नाना प्रकारके कथानक कहे जिन्हें सुन Tet उसका 
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दाह बढते गया और वह वैसाही तलफते . रहा । रात्री दो पहरके 
ऊपर ढल जानेपर मकरं द्कोमी झपकी आ गयी । र 

माधवने ce निश्चय कर लिया था कि अब कोई न कोई 
साहस HA कर अपना जी दे देना चाहिये। पर मकरं द्के मारे 
उसे मोका हाथ न लगता था । एक दिन उसे नींद छगी : जान 
सबके अलक्ष्यमे प्रस्तुत हो माधव हाथमे तरवार लेकर घरसे 
बाहर निकला और सीधी मरघटेकी वाट गह ली । उसने यह 
संकल्प कर छिया था कि वहां जा अपना मांस श्वापदोको दे वा 
अन्य किसी प्रकारसे अपना जी दे दूंगा पर सालती :नंद्नको 
व्याही गयी यह वाक्य सुननेके लिये में जीता न रहेगा । 

स्मशानभूमिमें पहुँच चारों ओर फिर फिर Perera 
माधव कहने लगा कि स्मशानविहारी जीवजंतु ! मेरा मांस ग्रहण 
करें । इतनेमें अघोरघंट नामके कापालिकी प्रधान चेली कपा” 
CHEST बिकटरूप धारण कर मंत्रसामथ्येद्वारा आकाशमारसे. 
उसी स्मशानमें औचक आ पहुँची और मानसिक प्रार्थना करने 
लगी कि कर्ण नामि हृदय कंठ ताछ और श्रूमध्यभाग इन छः 
स्थानेंमें इडा पिंगळा सुषुम्णा गांधारी हस्तिजिद्दा पूषा अरुणा 
अलंबुषा ङुहू और शंखिनी इन दस नाडीचक्रके मध्य हृदयकमलमें 
जिसका रूप प्रगट होता है और एकनिष्ठ मनसे साधक ढोगोंने 
जिसे उस स्थानमें आविष्कृत किया है उस भगवान्‌ शक्तिनाथ 
शंकरकी जाहली माहेश्वरी कोमारी वैष्णवी वाराही माहेंद्री चामुंडा 
और चंडिकाके साथ जय हो । 

अपनी ओर निहारकर बोली इस समय में सदा IZARRI 
संशोधन कर वहां हृदयकंमलमे प्रकट होनेवाले आत्माको तदाकर 
अंतःकरणसे साक्षात्‌ शिवरूप देख रही हूँ। पूर्वोक्त इडादि za’ 
नाडियाँसे समीर भर इस पंचभूतजन्य शरीरको योगसामथ्येसे 
पंचमहाभूतोंको आकर्षित कर आकाशमागेसे मेघमंडलका भेद 
करती हुई ले चली हुँ; तौभी Ba ऊपर उडनेका कुछमी परिश्रम 
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नहीं जान पडता। इसके सिवाय आकाशमागंसे यात्रा करती बार 
मेरे गलेकी कपालमालायें इधर उधर WEAR एक दूसरीसे 
खटाखट टक्कर खाती हैं और उनके योगसे मेरे शरीरपर घट्टे पड़ 
रहे हैं । उनके कारण में विशेष रमणीय एवं घोर भयावनी दीख 
पडती हूँ। मेरी आकाशमागेकी गति पूर्णरूपसे हो रही है मेरी 
जटायें रस्सीसे खूब बंधी हैं पर मेरे चळनेके वेगातिशयके कारण 
वे इस समय उलटी सीधी हो रही हैं । करस्थ खट्टांग और घंटा 
एकसा ठनठना रहा है और यह पताका वायुसे ऊपरको उड रही 
है और उसमें लगी हुई क्षुद्रघंटिका ओकी ध्वनि THAT हो रही है। 


यही आत्मवर्णना करते करते वह चंडी एकबारही स्मशानमें 
यधारी । वहां चारों ओर देख भालकर और शवादिकोंकी सडी 
gia ले बोली पुराने तेलमें भूंजे हुए मांसकैसी चिताधूम्रकी यहां 
दुर्गेषि आ रही है। यह प्रदेशभी सामने दीखनेबाले. भीषण 
स्मशानके पडोसकाही है। मेरी इष्टदेवता भगवती करालादेवीका 
मंदिर यहां निकरही है । तो अब वहां चछकर समस्त पूजाद्रन्य 
एकत्रित करना चाहिये । मंत्रसाधन पूर्ण हो मेरे गुरूजी अघोर- 
घंटकी मंत्रसिद्वि पूर्ण हो चूकी है । और वे आज इस देवाकी 
विशेषरूपसे पूजा करनेवाले है उन्होंने मुझसे कह रखा है कि पूः 
वैमें हमने भगवती कराला देवीको उत्तम खीका बलिम्रदान करना 
स्वीकृत किया है । तदनुसार आज मुझे देवीजीको aS, अर्पित 
करना है। इस नगरमें एक बाला मैने ढूंढ रखी है। में उसे लेकर 
आता हूँ तबतक तू देवीजीके HAG चलकर देवीजीके पूजनकी 
सब सामग्री छगाकर रख; तौ मुझे Tet पहुँचकर पूजनकी सामओी 
एकत्रित करना चाहिये | 25530 aan . 


योंही al हुई वह चढी जाती थी कि उसी मागसे 
साधवभी उसके सामनेही आ गया। उसकी भङ्कतिसुभग गात्रकी 


` मनोहर रचना तयां छुंघुरारे Sawa औरं गभीर एवं मधुरं 
. g = z ° S 
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SRR देख वह मनहीमन विचारने लगी कि यह IAT. हाथमे 
खङ्ग छे ऐसे घोर मयावने स्मशानमें क्यों आया 1 
gat बोली अहाहा इसकी MEA: मूर्ति कैसी मनोहर है। 
कमलकी पखुरीकैसे श्याम अंगरागपर AT छा रही है । इस 
चंद्रवदन युवक वीरकी चालभी बड़ी गंभीर और चित्ताकर्षिणी है। 
यह बड़ा विनयशील है पर इस समय किसी साहसकाय्येके 
Racial मग्न होनेके कारण इसकी आझ्ति मत्त दीख पड़ती है। 
क्या इसके हाथमें शोणितपंक रगा है और नरमांसकें इकडे 
नीचे गिर रहे हैं ! 
च्यानपूवैक उसकी ओर देख बोली ठीक २ अब भने इसको 
पहिचाना। कामंद्कीके बालमित्र ( देवरात. ) का बेटा महा- 
मांस बेचनेके लिये उद्यत हुआ माधव यही है। यह बाएुरा 
कोई हो मुझे इससे क्या प्रयोजन यह जो चाहिये सो 
भलेही करे । मुझे तो अपने कामसे काम रखना चाहिये । सायं- 
कालका संध्यासमय मायः बीतही चुका है। संति गेमनमंडळका 
TART अर्थात्‌ क्षितिज तमाछघुष्पणच्छकोके ais अंधकार 
लताओंद्वारा व्याप्त हो गया है । ऐसा जान पडता है कि मानो 
यह धरा क्षितिजरूप जळाशयमें इवीही जा रही है। वायुके योगसे 
चारों ओर घुंधलाई छा रही है। संध्याकाळ व्यतीत हो राजिका ओर FAS छा रही है। संध्याकाल व्यतीत हो रात्रिका 
4 मांस शब्द प्रतिद्धही है। महामांस अर्था आतिनिषिद्ध मांस । वेदिक और 
अन्य घमाबळंवी पुरुषोने अन्य सबं प्राणियोंकी अपेक्षा नरमांसको नितांत निंद्य एवं 


अभक्ष्य माना है । पर कापालिक संप्रदायके लोग उसे असत पवित्र मानते हैं। इसी . 


'ल्यि-उन्होनि उसे महार्मास अथात्‌ सबमें Ae मास कहा है। पीछे कही चुके हैं कि 
माधवने अपना जी देना निश्चित कर लिया या । माणपरित्यागमें उसकी इच्छा थी 
कि यदि हो सके तो इसरेका कुछ उपकारमी हो जाय। उन दिनों अपनी उपास्य 
देवताको मांसका बलिम्रदान देनेवाळे बहुत मांत्रिक लोग मरघटामें जा फिरा करते 
थे। तो उन्हे किस्रीको अपना शरीर अर्पित कर इसका कार्यभाग शेष कर 
अपना देतु परा कर लेना चाहिये, ऐसा विचारकर माधवने अपना माँस. वेचनेका 


अर्थात. मांत्रिकोंको देनेका निश्चय किया था और तदनुसार बारबार मेरा मास लो 


कहकर AMAR कारण कपाळकुंडलाको विदित हुआ 1फै वह महामांसविक्रेता है | 
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प्रारंभ मात्र हुआ है । पर इतनेहीमें रात्रिने आसपासके काननको 
अंधेरीकी sex ओढा दी; तौ अपने गुरुजी अब शीघ्रही आवेगे । 
उनके यहां पहुँचनेके Wel अचेनकी सकल सामग्री एकत्रित हो 
जानी चाहिये । ऐसा विचार कर कपालकुंडला अपनी तयारी 
करने लगी । 

इधर माधव अपने इष्टदेवताकी प्रार्थना कर बोला, प्रेमरसाद्रे 
और बिशेष परिचयकें कारण इढानुरागसंपन्न उस बालकुरंगनय- 
ना (मालती ) की चेष्टा अथात्‌ स्वभावसुलभ अतिमधुर चुंब- 
नादि व्यापार मुझे वारंवार प्राप्त हों कि जिनका अनुभव लेनेसे 
बाझेंद्रियांकी हलचल बंद हो. जाती है । हा! में केवळ उनकी 
मानसिक BETTE किया करता हूँ पर अनुभव न ASA कब 
प्राप्त होगा पर तौमी आनंदसे परिपूर्ण हो मेरी चित्तवृत्ति एकसी. 
उसी ओर लगती है। वह मानसिकही क्यों न हो, में उसकी 
गोदमें सिर रखकर करट लेनेका सुखानुभव ढूंगा। जिस प्रियाने 
मोतियोंकी माला परित्यक्त कर मेरी Wel हुईं बकुरुपुष्पमाला प्रेमं- 
पूवेक धारण की कि जिसके योगसे . उसका- स्तनमंडल सुगंधित 
हो गया, उस प्रियाको गलबांही देने तथा उसके अवर्णनीय 
संमागमका ga ga कभी प्राप्त होगा 1. क्षणमात्र विचार कर 
पुनः बोला नहीं नहीं वह बातही असंभव है । उसकी गोद्में सिर 
रखनेका सुख सुझे क्यों प्राप्त होने लगा ? वह बात तौ बहुत दूर 
है। तो अब मेरी इतनीही प्रार्थना है कि उसके उस सुंदर 
सुखारविन्दका पुनः एकवार दशेनही हो जाय | जहां समस्त 
सुखराशि एकत्रित हो विस्ठृत होती है जो दष्टिपथमें आ म्रेमकी 
वृद्धि कर नेत्रोंकों अति आनंद देता है । जो तारानाथकी कलां 
ओके सारसे निर्मित हुआसा भासित होता है, और मन्मथका तों 
जो मानों मंगलग्रहही दै, ऐसे उसके MER सुखकमलका 
साक्षात्कार मुझे पुनः एकवार प्राप्त हो यही मेरी उद्दीम इच्छा है। 

जिसके aa संप्रति मेरा मनोविकार स्वल्प होनेपरभी 
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अधिकाता है। पूर्व जन्मका कोई संस्कार जाणत हों उसके सिवा सब 
वस्तुको तिरस्कृत करनेवाला और बारबार उसकी स्वाति दिलाने- 
वाळा विकार मेरी मनोवृत्तियांकों सचमुच तन्मय कर डाल रहा है | 
इस समय मेरी दशा ऐसी हो गयी है के वह मेरे अंतःकरणमें 
छीन हो गयी है, वा प्रतिबिंबित हो गयी दै, बा उसका उसपर 
चित्र खींच गया है, वा उसका वह मनोहर रूप मेरे हृदयमं खोद 
दिया है, अथवा उसे अंतःकरणरूप भूमिमें बो दिया है, वा aT 
छेपसे उसे वहां खाचित कर दिया है, वा उसे वहां गाड दिया है, 
बा मद्नके पांचों बाणोंकी अनीपर उसे लगाकर मेरे अंतर्मेदिरमे 
स्थित कर दियां है, वा चिंताकी परंपरारूप झुणमे उसे ग्राथित 
करनेके कारण बह मेरे मनमें निष्कंप विराज रही है ऐसा जान 
पडता है | | 3 
माधव Bel मनमें मालतीका चिंतन करता तदाकार हो 
मनके लड्डू खाता AST जाता था कि पासहीमें उसे बडा भारी 
RISES सुनाई पडा | स्मशानविहारी शवमक्षकःभूतप्रेतादिक 
कोलाइळ कर रहे हैं और निशाचर राक्षस चीखे मार रहे हैं ऐसा 
समझकर वह बोळा, अनेक शव मक्षण करनेवाले राक्षसादि यहां 
संचार कर रहे हैं अतः यह मरघटा नितांत भीषण दृष्टिगत 
होता है । यहां संप्रति चारों ओर चितायें धां धां मज्बाछेत हो 
पार्श्वस्थ प्रदेशको प्रकाशित कर रही हैं और "निविड अंधकारमी 
उन्हें चारों ओरसे धेर रहा है । रीछ, sear और चीते इत्यादि 
हिंसक प्राणी घोर ग़जना कर रहे हैं। इसी प्रकार वेताल डाकिनी 
आदि स्मशानंवासी भूतगण WHAT कर आनंदसे चारों ओर नाच 
रहे हें । अस्तु, तौ मुझे अपना हेतु इन सबको एकवार औरमी 
सूचित कर देना चाहिये ऐसा सोच ऊंचे BW उन भूतोंकों 


आह्वान कर वह बोला; स्मशाननिवासी भूतगण | शखरपशेरहित' 
अतः पवित्र एवं पुरुषके शरीरका महामांस में तुम लोगोंको देने- 


के लिये उद्यत हुं। तो अब शीघ्र आ इसका स्वीकार करो | 
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उसने इस प्रकार उन सबकी पुकारकर कहा पर तभी उनका 
RISES होही रहा था उसे सुन माधव बोला, मैंने इन Sal 
पुकारकर कह दिया तौंमी ये गजेनाही कर रहे हैं, यह है क्यो ? 
देखो २ इन वैताळोंकी घोर गजेनासे मानो स्मशानभूंमि कंपाः 
यंमान हो रही है और सबको विस्मित कर रही है । इन पिंशा- 
चोका रूप कैसा विस्मयजनक वोध होता है । HAST FE 
TAA फाड मुँह पसार AAA लाळ लाळ जीभ Get STR 
बाहर निकाल रहे हैं, हलकैसे भयावने दांतोंके सुखपर शव वांधे 
हुए हैं। विद्युछताकैसे चमचमाते चिकुर मूछे और Ae अपनी 
छरा अलगही दिखा रही हैं । चीखते चिल्लाते चार ओर स्वच्छंद 
बिहार करनेवाले और क्षणमात्र दिखलाई देकर पुनः गुप्त हो जाने- 

वाळे ये भयानक स्मझानवासी मुझे अति विस्मित करते हैं । 


आसपास देख हसकर बोला, इन पिशाचोंकी गति बडीही 
विलक्षण है । इनके ये खुळे इए मुँह गिरिकंदराकैसे दिखलाई 
देते हैं और शरीर तो मानो उत्तुंग गिरिशिखरही हों । 

ओ हो ये कैसी करुणोत्पादक घटना कर रहे हैं । हाथ, 
पांव, अंगुली आदि अवयवोंके मांसको चीथ २ कर खा रहे हैं । 
aid दांतोंमें अटक रही हैं । हड़ियोंके टुकडे दांतोंमें अडे हुए 

X पर तौमी ये मांस खाना नहीं छोडते | इतमेमें . काली अपना 
eas छे आ उपस्थित हुई उनकी लीला- 

काली महाकालके समान व्ह विशाल होरे. पकरि निशाचरन 
qee पटकत। नेन बिकराल लाल रसनां दसन दोऊ मारे भरि 
खग्गमांस TENE गटकत ॥ लोथिनपे लोथि रुंडमुंडते बिहीन 
केते Tat Tat भूमं चट्चट्ट चटकत | जोगिनी Galas हयीस 
खूब पूरे होत खप्परमें खून भरि yeas घरकत ॥ 

देख माधव अतीव आश्चय्यंचकित हुआ । 
पुनः उनके A ओर देख हँसकर वोला, रात्रिका आगम 
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'पाये पिशाचिनी मारे आनंदके फूछी अंग नहीं समाती हैं। अंता- 
बलियोंकी मंगल चूडियां erat पहिर खियोके शवके हाथको' 
लाळ कमल मान उन्हें कानेमें और हृदयकमलोकी मालाको 
गलेमें पहिरी हैं । और झोणितपंककी भाळपर रोरी दिये #1 
इस प्रकार सुसज्जित हो अपने म्राणबछमोंके साथ शवोंकी वसा- 
रूप्‌ ( चरबीरूप ) मदिराको नरकपालरूप सुराम्राशनपात्रम रख 
अतिसंतोषसे पान कर रही हैं बात तो यह है कि यह समय 
इनके महदानंदोत्सबका है | तो इनसे मेरा मांस लेनेके लिये एकः 
बार और प्रार्थना करनी चाहिये ऐसा सोच पूर्ववत उसने अपना 
मांस लेनेके लिये उनकी प्राथना की । 
माधयकी प्राथेना सुन पिशाचगण तुरंतही वहांसे भाग 
गये । यह देख माधव बोळा, में इनसे इनके ASH प्राथना 
करता हूँ पर ये चीख मार मारकर दूर क्यों भाग गये! जान 
पडता È कि ये ST BH डर गये। वाह भई धन्य है इनकी इस 
कादेरताको ! मुझे देख ये भागते क्यों हैं ! भेंने सब मरघरा 
fats देख डाला, पर BA ये कोई हाथ नहीं करते यह 
क्यों ! अब में इस मरघटाके बिलकुल छोरपर आ गया हूँ | 
ठीक २ बहुतही ठीक । इस घोर अंधेरीमें तीरपरके SAT बैठे २ 
व्यर्थः Ram उलू अपनी Tea जता रहा है । ये 
सियार चिल्ला रहे हैं। शोणितमिश्रित जलप्रवाहमे मिली हुईं शवकी 
अस्थि तया हाथ पांवके हड्डे परस्पर घर्षित हो उनकी घर्षणाकी 
ध्वनि इस मरंघरांके नदीमें सुनाई देती है। तो इससे यह जान 
पडता है कि इसके आगे अब मरघटा नहीं है। ये भूतप्रेत मुझे 
खाँ जाते तो बहुतही भला होता, पर विचारे ये तो मुझे देखकर 
भागते हैं । ऐसी दशामें वे क्या कर सकेंगे । किसी मंत्रसाधकसे 
. भेर हों जाती तौमी अच्छा होता उसके लिये अपने शरीरका 
बलिप्रदान कर उसे सिद्धिलाम करा देता । वा कोई भयावना 
हिंसक जीव Bare आक्रमण करता तौमी भला था । पर इस 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
2 D परिच्छेद्‌ £ 
पांचवां परिच्छेद । १०३ 


विलक्षणताकां रहस्य कुछमी समझमें नहीं आता । मुझपर कोई 
आक्रमण नहीं करता। पिशाचगण ! तुम सबके सब बिलकुल 
कादर कैसे हो गये !अरे यह माधव तुम छोगोंको अपने 
मांसके भोजन दे संतुष्ट करनेकी छालसा कर रहा है | तुम उसे 
अनाहत क्यों कर रहे हो? मला As इच्छा तुम्हारी । 

पाठक ! आपको Reale न हुईं होगी कि मालतीके माका 
संदेसा सुन कासंदकी उसे ले घर गयी। उस समय उसकी 
माने उसे बोला लिया इसमें उसका कुछ- विशेष हेतु था। 
attest सालतीके देनेका अधिकार पूर्णरूपसे राजाको दिया 
है, यही समझ राजाने नंदनसे कह दिया है कि इम मालती 
तुझे देते हैं, इसी वचनानुसार उसके यहां सगाई्की तैयारी बडी 
धूमधामसे हो रही है। तो कदाचित्‌ लडकीको बहांसेही ले. जाकर 
नंद्नके हवाले न कर दें ऐसी शंका कर मालतीकी माने 
सोचा कि उसका अपनी आंखके सामने रहना अच्छा है, इसी- 
छिये उसको अपने पास बोला लिया । वास्तवमें लडकी TAH 
कि जिसके अनुरोधवश निषेध न करनेके कारण अपने कृपापात्रको 
व्याह देनेका बचन देनेके लिये जिसे कुछभी शंका न हुई, बह 
विवेकी राजा लडकीको बाहरसे छे जाकर व्याह देनेके लिये 
तनिकभी हिचकेगा यह कैसें माना जा सकता है ! तो मालती- 
की माने उसे जो अपने निकट बोला छिया सो बहुतही अच्छा 
किया । अस्तु | Sie 

वह तिथि विवाहकी न थी। उस दिन केवल वाडूनिश्चयही 
हुआ । सूरिवस्ुको उचित था कि वह वाग्दान करता। वह उस 
समय उपस्थितमी था । पर अब मेरी ओर हेही क्या! समस्त 
कार्यभार राजासाइबके आधिकारमे है । उन्हीने यह व्याह निश्चित 
किया है अतः वेदी वाग्दानभी करेंगे ऐसा कह वह निश्चित हो 
सब दृश्य देखते बैठा रहा। नंदनके घर बडे समारोहके साथ 
तैयारियां हो रही a । मद्यंतिका षोडश शगार और बारहों 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Daini and eGangotri 
१०४ प्रणयिमांधवे t 
आंभूषणोंते संजधज माईके विवाइसमारंममें दौड दौंडकर संकल 
कायै संपादित करती थी। मालतीको उस मँडेपमें लानेंकी 


विशेष आवश्यकता न थी । और भ्रारिवुने बेह प्रसँग मारं ले 
जानेके लिये अनुरोधपूर्वक कह दिया कि जो विधान होना हो 


सो सब मेरेही घरपर कर लिये जावेंगे। राजाकी म्रंसताके निमित्त - 


भूरिवरुने अपने TATA सब व्यवस्था उत्तम प्रकारकी की थी। 
अंतरंग निश्चय निरालाही था; तौमी बहिरंग काय्येवाही aiT- 
वही संपादित होती जाती थी । 


उस रांत्रिको मालती अपने घरहीपर थी। अत्यंत दाइ : 


होनेके कारण लवंगिकाको साथ ले वह अटारीपर सो रही थी। 
पाठकोंको स्मरण होगा कि अंघोरघंट नामके कापाछिकने 
अपनी चेली कपालङुंडलाको भगवतीके पूजनकी सामग्री लगा- 
' नेकी, आज्ञा दे वह बलिप्रदान करनेके लिये नियतं की हुईं लडकी 
को ठानेके ST गया था। योगसामर्थ्यंसे वह ठीक पद्मावती 
नगरीपर आ पहुँचा | और वहां इधर उधर फिरते फिराते. AR- 
AGH घरपर आ मालती जिस अटारीपर शयन कर रही थी 
उसपर वह उतर पडा और मंत्रके बलसे उसे वद्धकेसी करें 
चुपके उठा आकाशमागेसे चळ दिया, और अपने पूर्व संकेता- 
THE उस स्मशाननिकटवाहिनी नदीके तीरस्थ कराला देवीके 
Hew जा TAT | 
कपालकुंडला पूजाकी समस्त सामग्री एकत्रित कर बैठे 
गुरुजीकी बाटही जोह रही थी । अघोरघंटकेसे दुष्ट घातक 
लोग सदा चारों ओर फिराही करते हैं । लडकीका बलिंप्रदान 


करना उसने चिरक्ालसे स्थि कर रखा था; और वह निरंतर , 


उसकी खोजमें रहाही करता था, बलिम्रदानके लिये वह ऐंसी 
लडकी चाहता था कि जिसके माता पिता विभवशाली हों और 


._ १1 दक्षिणी लोगोंमें कई संस्कार ऐसे हैं कि जो पाणिग्रहणसंस्कार और वांमिश्वय 
होनेके पू कन्याको सस॒रारमें आकर करने पडते हैं। ' 
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जो रूपछावण्यादिमें लोकोत्तर a | निज संकेतानुकूल उसे बाघुरी 
मालतीही योग्य जान पडी, और तद्नुसार वह उसे लेमीगया॥ 
अधघोरघंदने मालतीको कपालऊुंडलाके आधीन किया। 
जो बली दिया जाता है उसे वालि VAR gs अत्यंत उत्तमताके 
साथ आमूषणोंसे अलंकृत करनेकी अथा है । उक्त ग्रथानुसार 
कपालकऊकुंडलाने उसे अभ्यक्त करा स्नान कराये और अनंतर 
उसे Re माळा पहिरा उसे सजाकर अस्तुत (किया, और 
मिष्ठान्न उसे खानेको दिया | मालती उसे खाती न थी; तब 
बळमप्रयोग कर उसे वह खिछाया और 'ुरंतही उस. .दुखिया लड- 
कीको हाथ जोड़ा देवीके सामने खडा किया | (ie Tae 
उस अधम नरपिशाचने उसे सोते उठाया तब उसके मंत्रॉंके 
योगसे वह बंधसी गयी थी एतावता वह .ङुछमी न कर सकी | 
देवीके aaa छानेके उपरांत उसपरका मंत्र आकर्षित . कर - 
लिया गया था; पर उसे त्जेनापूर्वक कह [दिया गया था कि 
जो तू चीखे चिछवेगी तो तत्क्षण अपने म्राणोसे हाथ धो. बेठेगी 
अतः वह दीन गौ चुपके बे जो जो कहते सो.सब कर लेती थी। 
पहिले वह समझी थी कि ये कोई चोर हैं, और मेरे आमूष- 
णोंक्रो अपहृत WAH लिये ये मुझे यहां ले आये हैं । मर aS 
कारोंकी ओर उनकी उपेक्षा देख, ये लोग मेरा. क्या करेंगे इस 
चिंतामें Aaa हो वह अति व्याकुल हो रही थी, पर जव 
उन्होंने उसे देवीके समीप ला खड़ा कर दिया तब वह उनके 
अभिग्रायको जान गयी | 
आअघोरघंटने प्रथम उसकी पूजा की और तडुपरांत देवीकी 
स्तुति करने लगा । तब बह पूणेरूपसे जान गायी कि यह मुझे 
चलि देगा। तब यह दुष्ट ( अधोरघंद ) तौ मुझे मारेहीगा, तौ 
फिर अब इसका भयही क्यों मानना चाहिये, ऐसा सोच विचा- 
रकर आालती जोरसे चीख मारकर रोने लगी। बाबा! तुस जिस- 
के योगसे राजाकी प्रसन्नता ग्राप्त करनेवाले थे उस तुम्हारे साधः 
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न ( सालती ) को यह दुर्दात अब नष्ट करनेके लिये उद्यत 
हुआ है । पुत्रीकी ममतासे न हो तो न हो, पर राजाकी प्रस- 
AA प्राप्त करनेका साधन नष्ट हुआ जाता है यही जानकर इस 
समय तुम मेरी रक्षा करो । इस प्रकार मालती अपने इष्टमित्र 
तथा संबंधियोंका नाम ले फूट फूटकर रोने लगी | 

बह दुरात्मा अघोरघंद इस समय मौन गहे तो बैठा था, पर 
आंखें निकाल २ उसे दपटतेभी जाता था। और उसकी सहाय- 
कत्रीं वह दुष्टा कपालकुंडला दांत ओंठ खा उसका Ye दबाती 


थी । तौमी बीचबीचमें मालती चीख मारतीही थी। अघोरः ` 


घरका स्तवन पूणे होनेके लिये बहुत देर लगी तबतक वह 
अनाथ लडकी छाती पीट पीरकर रोतीही रही । 
स्मशानमें अमण करते करते माधव कराला देवीके मंदि- 
रके निकट योंही आ पहुँचा । वह मालतीकी हृदयविदीर्ण 
करनेवाली विलापध्वानिको सुन उसके विषयमें Rania करने 
SAT, पर वह यह न जान सका कि यह शब्द :कहांसे आ रहा 
है और किसका है । हां इतना तो अलबत्ते जान पड़ता है कि 
यह क्रंदना Bates युवतीकी करुणध्वनिकेसी बोध होती है 
और यहभी जान पडता है कि वह यहांसे बहुत tia 
जान पडता है यह इस समय मेरे चित्तको अपनी ओर आकार्ष- 
त कर रही है । कर्णोको यह शाब्द पूर्वेपरिचितसा ज्ञात होता है। 
इसे सुन न माछूम क्यों मेरा हृदय मथित एवं व्याकुल हो रहा 
है । मेरा सकळ गात्र व्याकुल हो रहा है । शरीर कंपायमान हों 
रहा है और धरतीपर पांव सीधा नहीं पडता यह है तौमी क्या! 
कुछ जान नहीं पडता | 


इतनेमें घुनरपि उक्त आक्रोश HOTT हुआ उसे सुन अनुमा> 


नसे उसने जाना कि वह करुणोत्पादक ध्याने कराला देवीके 
स्थानसेही झा रही है। वह देवीका मंद्र क्या भयाबनी घटनाओंका 
एक स्थलही है तो इस .समय वहां कोई न कोई विलक्षण 
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घंटना हो रही है ऐसा निश्चय कर माधवं उसे देखनेके लिये 
सीधा वहीं जा WaT : 
उसने भीतर जाके देखा कि अघोरघंद बैठे देवीका ध्यान 
'कर रहा है । कपालकुंडला देवीकी पूजा कर रही है और बह 
दीन वाएुरी सालती बलिमप्रदानके समस्त चिह्न धारण करा 


. हाथ जोडाकर देवीके सामने खडी की गयी है। यह समस्त 


लीला देख वह आश्चय्यंचकित हो गया | 
इतनेमें मालतीने पुनः कहा बाबा! रे निठुर ! अपने 


. स्वामीको प्रसन्न करनेका तेरा साधन यहां नष्ट हुआ जाता है। 
मेरी ममतामयी मा! दैवने तुम्हारा स्वे नाश किया।:मालती 


तुमको म्राणोसे अधिक प्यारी है पर अब क्या !? मेरा कल्याण 
करनेके लिये रातदिन यत्न करनेवाली कामंद्की मा | तुम्हें 
संसारदुःखसे प्रयोजनही क्या ? पर मेरा तुम छाड चाव करती 
रहीं वह अब तुम्हें चिरकाललों दुःखाणैवमें Salam | प्रियसखी 
लबंगिका] अब तुशे मेरा दशन यदि हो सके तो केवल स्वही 
में संभव है 

. यह सब सुन, साधवको जो शंका थी कि यह छडकी 
कौन और कहांकी है सो सब दूर हो TA और ऐसे कठिन 
अवसरपर में यहां आ पहुँचां इसका बडा आनंद मान वह 
मनही मन कहने लगा अरे यह तो वही है | इसके; ATIN अब 
मुझे अणुमात्रभी संदेह नहीं है । जीतेजी मालतीको गले लगा 
ङेनेके अमिम्रायसे माधवं तुरंतही आगेको बढा | 

तबतक अघोरघंटका ध्यान पूरा हो. गया अतः वह और 

कपालळुंडला बद्धांजाले हो देवीकी प्राथना करने रंगे । अघो" 
Tae बोला, देवि चामुंडे! तेरे चरणकमलांपर हमारा सीस सदा 
बना रहे । मा ! तुम्हारी महिमा अगाध है । जनोपद्रवकारी निशु- 
अके वेगसे यरथर कांपनेवाळी WNIT उसके गिर जानेसे धरा- 


को अपनी पीठपर धारण करनेवाले कुम्मेके पीठका el दब 
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गया; एतावता उसने अपना अंगः हिलाया । उसीसे संपूर्ण 
ब््मांडकी स्थिति चलित हुई अर्थात्‌ महाभयानक भूकंप हो 
asta परथिवीपर सातों aga खलमला उठे । और उन्हें तुमने 
अपने maeaea सुखें धारण किया । भगवति | तुम समस्त 
विश्वकी अधिष्ठात्री हो। जिस तुम्हारी अलीकिक Cert भूतः 
नाय सहादेचकी संमामें प्रशसा हुईं है वह तुम्हारी क्रीडा हमारी 
रक्षा करे । गिरिशनंदिनी! तुम्हारा लास्य हमारा अभीष्ट संपादित 
करे । ऐसी पाथना कर उन्होने मालतीको देवीके चरणाररवि- 
am अर्पित कंरनेके लिये अभिमंत्रित खड्गे उठा उसके गले- 
प्र रखा | a 

बालिप्रदान करनेके समय aga मंत्र जपने पडते हैं और 
उसके तंत्रभी बहुतही छंबे चौडे हैं अतः अघोरघेटको बहुत 
देर लगी । नहीं तो वह खंल राक्षस मालतीको कमीका बली 
दे होता | उस समय मालतीको देख माधव मनहीमन कहने 
लगा, हा विधाता | तुम्हारी गति बडी बिलक्षण है । यह gR- 
aan इकलौती पुत्री इस समय रक्तरागसे रंगी गयी है और 
उसे पुष्पमाला और वस्रभी लालही पहिराये गये हैं। एक ओर 
यह दुष्टा निशाचरी ( कपालङुंडला .) और दूसरी ओर वह 
अधम राक्षस । इन दोनों पाखंडियोके बीचमें चीतोंके बीचमें 
फँसी हुईं हरिणीकैसी ge aah सुखमें खडी है । हाय, हाय ! 
बिधना ! यह तुम्हारीकैसी अचित्य कठोरता एवं नियता!!! 

इधर कपालकुंडलाने मालतीसे कहा बेरी ! तेरा कल्याण 


हो। अब काल तुझे शीधही कवलित: किया चाहता है अतः तेरा - 


जों प्यारा हो उसका स्मरण करं क्यों फि जन्मांतरमें तुझे उसका 

समागम अवश्यमेव प्राप्त होगा। इसे प्राणबिसजेनका यही फल है 

कि भविष्यत्‌ जन्ममें अपना प्रणयीही पतिरूंपसे प्राप्त होता है । 
यह सुन मालती माधवंका स्मरण कर बोली प्राणनाथ 


माधव! मेरे लोकांतेरवासिनी होनेपरमी तुम aaa att 
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इस .लोकमें इष्टमित्रगण जिसका वारंवार स्मरण करते हैं वै qa 
BRA महायात्रामी कर चुके तौमी Ba नहीँ समझा जाता ? 

मालतीने साधवका स्मरण किया उसे सुन कपालकुं- 
डला AA यह TAT साधवपर अनुरक्त हुई है ऐसा जान 
पड़ता है। 

TAH अघोरघण्टने तरवार उठा कपालकुंडलासे कहा जो 
हो में अब इसे भगवतीको अर्पित करता हूं । देवीको संबोधन दे 
बोला, TÅ! मंत्रसाधन करतीवार मैंने तुम्हें बलि देना स्वीकृत 
किया था तद्नुकूछ यह पूजा लो और इसका अंगीकार कर मुहे 
ATTA करो । 

अधोरघण्ट areata सिर wa अळग कियाही चाहता 
था कि साधवने चट आगे बढ मालतीका हाथ थाम उसे 
अपनी ओर खींच लिया और अघोरघण्टसे कहा रे दुष्ट नीच 
अधम अत्याचारी ! पीछे इट ।रे दुरात्मा कपालिया ! आगेको 
पांव उठावेगा तो अपनेको wae पावेगा । 

मालती औचक साधवको देख मेरी रक्षा कीजिये २ ऐसा 
कहती हुईं उसके गले जा लिपटी । उसे अपने वामहस्तसे संभा- 
लकर माधव बोला, प्रिये | डरो मत । मरणकालको आसन्न जान 
निइशंक एवं स्वच्छंदविहारी हो जीवनको ठणप्राय समझ AR 
प्रकर करनेवाला यह तुम्हारा प्रणयी तुम्हारी रक्षाके लिये तुम्हारे 
निकटही उपास्थित है अव तुम भयसे कंपो मत । इस दुरात्माको 
इसके पापका आनिवाय्यै दंड ( सृत्यु ) अभी मिला जाता है। 
तुम धीरज धरो । 

अघोरघंट दांत होंठ खा कुपित हो माधवकी ओर निहार 
कर बोला यह RARA दुष्ट कहांसे आ उपस्थित हुआ ! 

कपालकुंडला इस Sea अभी जिसका स्मरण किया था 
बही यह इसका प्रणयी कामंद्की के. .मित्रका पुत्र है । अपने 


शरीरके मांसका विक्रेता माधव यही है | 
१० 
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मारती इस दुष्टके हाथ कैसी चढ गयी इसके विषयमें 
साधचको अति ASA हुआ वह बोला, सालती ! तुम यहां 
केसी आयी ? ; 
इस समय मालतीके Sea एक शब्दभी न कढ सकता था 
तौमी वह स्थितचित्त हों बोली, नाथ ! में कुछ नहीं जानती। 
अपने घर अटारीपर सोती थी पर जागत होनेपर मैंने अपनेको 
यहां पाया बस इतनाहीं जानती हूँ इससे अधिक कुछ नहीं 
जानती । पर आपका आना यहां कैसे हुआ ! 
उक्त प्रश्नका उत्तर देनेको ATTA बहुत लजाता था और यह- 
आ न कहसकता था कि तुम GA प्राप्त नहीं होती अतः में प्राण- 
त्याग करनेके लिये उद्यत हुआ हूं, पर फिरभी बडी चतुराइसे 
बह बोला, तुम्हरे पाणिग्रहण कर कृतकृत्य होऊंगा इस छालसा- 
के कारण में अत्यंत पीडित हुआ। तब तुम्हारे विना प्राणोंका 
शरीर पिंजरेम रहना असंभव जान अपना मांस बेचनेके लिये इस 
स्मशानमें फिर रहा था । इतनेमें तुम्हारी बिलापध्वनि सुन यहां 
आया । यह सुन सालतीका चित्त अत्यन्त व्यथितः हुआ और 
मदर्थे ये अपने प्राणोंको तृणवत्‌ समझ उदासीन हो अत्र तत्र 
अ्रमण कर रहे हैं आदि बातोंकी चिंता कर उसका जी करुणाणबमे 
डूब गया | 
साधव मनोमन विचारने लगा कि यह यथार्थही तो कहती 
है निस वातकी स्वप्नमेंभी कलपना न थी बही एकाएक आ उप- 
स्थित हुई । संप्रति दैवात्‌ राहुके डाढमें फॅसी हुई चंद्रकलाकैसी 
यह ( मालती ) सुक्ने हाष्टिगत हुई और इस चोर ( अघोरघंट) 
की तरवारके आघातसे साहसपूर्वेक मेने इसकी रक्षा की । इस 
आकस्मिक विलक्षण घरनाके कारण विकल, करुणासे आद्रे, MA- 
य्येसे क्षुब्ध। कोपातिशयसे रक्त और इस म्रियाके समागमसे 
आनंदित हुआ मेरा मानस अब किस अवस्थामें स्थिर रहेगा सो 


सें नहीं कह सकता। क्योंकि एकके पश्चात्‌ एक अनेक विकार _ 


एकही साथ उत्पन्न हुए हैं। 
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Tel आत्मगत विकार करते और Rea अवस्थाका अनु- 
भव लेते हुए माधवको अधोरघंदने कहा रे ब्राह्मणकुमार ! 
व्याप्रके पजेमें फैंसी हुई इरिणीकी करुणावश रक्षा करनेवाले 
सगकी Ag जीवमक्षक देवीके स्थानमें मुझ हिंसाम्रियको तू प्राप्त 
हुआ है तौ रे पापी ! में इस भूतजननी ( देवी ) के चरणोपर 
सिर कारनेके कारण भछभछ रक्त बहते हुए तेरेही शरीरके 
उपहारकी प्रथम कल्पना करता हूँ। 


अघाोरघंट माधचको विशेषतया जानता THAT न था Ale 
यह कोई क्षत्रियङुलतिलक होता तौ तरवारके बलसे अपनी प्रण- 
यिनीका पाणिग्रहण करता, पर यह तो मीरुकी नाई खीके 
ग्राप्त होनेपर प्राणत्याग करनेके लिये उद्यत हुआ है, अतः यह 
ब्राह्मणकुमार है ऐसा जान उसने उसको खूब sie फटकार दिख- 
लाई, पर माधव महान्‌ वीर था। तिसमेंमी इस समय तो वह 
जी देनेको उद्यत था | उसने बड़ी निर्भयताकें साथ अघोरघंट्से 
कहा रे दुष्ट दुरात्मा पाखंडी अधम ! आज तूने यह कया करना 
ठाना है ? क्या आजही इस समस्त संसारको तू निःसार किये 
दृता है ! क्योंकि संसारका AL छलनालरामही है और उसीकों 
तू नष्ट किये देता है । आज तू संसारके ख्रीरत्नको अपहत करः 
नेके लिये कटिबद्ध हुआ है। बिश्वको प्रकाशित करनेवाले इस खी- 
स्वरूप चंद्रिकाको समूल नष्ट करनेके लिये तू बद्धपरिकर हुआ हैं 
अतः जान पडता कि तूने संपूण संसारको अंधकारमें ढकेल देना ` 
विचारा है । इसकी सखी सहेलियांका जीवन इसीपर नि भेर है उन. 
सबको आज तू मृत्युका मागे दिखला रहा है । मीनकेतन मद्न- 
महीपतिका अभिमान इसकेसे अख्ापरही हृढरूपसे स्थित रहता 
है सो उसे नष्ट कर तू भगवान्‌ मदनको गालितामेमान करनेके 
fet उद्यत हुआ है । ऐसे प्रकृतिसुभग ख्रीरत्नको नष्ट कर 
संसारके नेत्रोंका निष्फल करना और समस्त जगतको घूलमिट्टीमे 
मिलाना क्याकर तूने जीमें ठान लिया ? रे अधम ! हास्यविनोद्भे 
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ममतामय सखीसहेलियाके सुकोमल शिरीषङ्सुमके आघातसे 
व्याकुल हो जाती हे उस मालतीके प्राणहरण करनेके लिये 
उसके BES शरीरपर सान चढी तरवारका प्रहार करनेवाले तेरे 
मस्तकपर यमराजके पाशकैसे घातक इस मेरे सुजदंडका कठोर 
आघात हुए बिना कमी न चूकेगा। 
यह सुन अघोरघंटके कोपामिकी ज्वाला अधिकतर धधक 
उठी । वह बोला, रे दुरात्मा ! भला ले कर तो मेरे सिरपर प्रहार । 
` देखूं कैसा करता है। अरे देख अमी एक निमिषमें में तुझे ढेर किये 
दृता हुँ । मानो तू धरतीपर पैदाही नहीं हुआ। 
इधर साधवभी उससे FATT करने के लिये कटिबद्ध हुआ तब 
मालती कातर हो बोली, नाथ ! प्रसन्न हो मुझे यही वर दीजिये कि 
इस दुष्ट दुरात्मासे व्यर्थ संग्राम न कर इस दासीकी रक्षा कीजिये । 
उधर कपालकुंडलानेमी अघोरघंटसे ग्राथेना की कि भग- 
बन्‌ | यह दुष्ट (साधव ) अति चपल दिखलाइ देता है इसलिये 
इसका वध बडी सावधानीसे करिये । a 
` मालती और कपालकुंडला ये दोनों at sa दौनोंकी 
विशेष चिता करती थीं। पर दोनों इसके मार्थनाकी उपेक्षा कर 
हायावाहींपर आ गये । 
= साधव मालतीकी सांत्वना करनेके छिये बोला भिर प्रिये | 
ऐसी मत डरो । इस दुष्ट ( अघोरघंद ) को मराही जानो । क्या 
किसीने कभी कहीं देखा वा सुना तीमी है कि मदोन्मत्त गजरा- 
जोके गंडस्थलोको बिदीणे करनेवाला BIT THA ङुरंगको 
चपेरनेके लिये [विचका हो वा असावध हुआ हो ? माधवने 
जिस प्रकार मालतीका समाधान किया उसी प्रकार अघो रघेट- 
नेमी कपालऊुंडलाका समाधान किया | 
ठक ! चलो चलें जरा भूरिवरुके na समाचार ले at 
अटारीपर सोहै हुई मालतीको कुछ ANH पश्चात्‌ निकटही 
सोई हुई लवंगिकाने जाणत हों जब न देखा तब मालतीं 
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नहीं है कहकर वह एकाएक चिल्लाने रगी। क्षणकें क्षणमें अंतः- 


waa दासदासीगणेंने बडा कोछाहल मचा दिया । सवः लोग 


जाग्रत हो चारो ओर मालतीका अनुसन्धान करने लगे । इस 
समय कामंद्की अपने स्यानहीपर थी । सूरिवखुने कामं- 
TAA शीघ्र बोलवाकर उससे पूछा तव उसने उसका समाधान 
कर कहा अघोरघंटके सिवाय ऐसी भयाबनी एवं अद्भत घटना 
करनेके लिये दूसरा कोई समर्थ नहीं है। कराला देवीको बलिम्र- 
दान करनेके लिये वह उसे छे गया होगा ऐसा कह मालतीका 
अनुसन्धान करनेवाले सवारोंसे उसने कहा कि तुम लोग 
पहिले कराला देवीके मन्दिरको घेर छो और वहांही उसका 
जनुसन्धान करो | ; i 

अघोरघेटको कामंद्की AST भांति जानती थी। वह स्यं 
कापालिकपंथानुगामिनी न थी, पर उससे उस TGA 
लोगोंके कमका रहस्य छिपा न या । प्रहरी और द्वारपालोकी पूरी 
पूरी व्यवस्था होनेपरभी चौथे मंजलेकी अटारीपर रूबंगिकाके 
साथ सोती EF मालतीको उसे तनिकमी न मालूम होने देते अ 
कस्मात्‌ छे गया | यह साहस कार्य जांदू जाननेवालोंके अतिरिक्त 
दूसरोंसे नह हो सकता । अघोरघंट और उसकी शिष्या कपा- 
लकुंडला वैसे काम किया करती हैं । वह जानती थी कि उन्हे 
गगनमार्गसे जाने आनेकी शक्ति प्राप्त है यही कारण है कि 
मांलतीके अदृष्ट QAR समाचार सुनतेही वह जान गयी कि यह 
काम अघोर घंटके सिवाय दूसरेका नहीं हैं । 

कामंद्कीके यह पता बतलानेके Wel मालतीको सरोजः 
नेके लिये चारों ओर छुडसवार दौडां दिये गये थे, उन्हें कराला- 
देवीका स्थान बतलानेके लिये पीछेसे सेनानायक दुतपद दौडाया 
गया। उस घोर अंधेरी रातमें चारों ओर दौडनेबलि घुडसवार उसे 
दीखे नहीँ । अतः उन्हें पुकारकर उसने कहा मालतीका T- 
सन्धान करनेवाले सैनिकगण | STAT चारा ओर दौड धूप न करो। 
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मगवती कामंदकीने कहा है कि इस इधरके स्मशानमे कराला- 
देवीका स्थान है शायद अघोरघंद नामका जादूगर मालतीको 
वहां ले गया होगा।तौ अपनेको उचित है कि पहिले उस 
करालाके Ta जा घेर लेवें कि जिससे अपना काय्यं सिद्ध 
हो जाय। 
उसके RAGIN सब छोगोंने एकत्रित हो करालादेंवीके 
अंदिरको घेर लिया । सिपाहियोंद्वारा अपनेको परिवेष्टित कपाल- 
कुंडलाने घबराकर अघोरधघंटसे कहा कि गुरुजी ! देखिये अपः 
नेको सेनिकोने चारों ओरसे घेर लिया है। अब इश्वर जाने क्या 
भबितव्य है। अधोरघंट बोला भयभीत मत हो। विशेष 
पराक्रम एवं पुरुषाथे प्रदर्शित करनेका यही अवसर है। देख एक 
क्षणमें इन सबकी पराजित करता हूँ। 
सेनाधिपतिने उच्च स्वरसे सव सैनिकोंको करालाके मंदिरको 


घेर लेनेकी आज्ञा दी, बह माधव और मालतीकोमी कणेगत . 


हुई और तदनुकूल तुरंतही मंदिरभी घेर छिया गया, सोभी उन्होंने 
देखा। अपने घरसे कोई लोग अनुसंधान करनेके लिय आये होंगे 
ऐसा जान सालती मा बाप और कामंदकीका नाम फूट फूट 
कर रोने छगी । यह जो यहां रहेगी तो अति व्याकुल होगी अतः 
इसे इसकी खोजमें आये हुए मनुष्योंके स्वाधीन कर देनेसे इसका 
चित्त स्वस्थ न होगा | अनन्तर इसके सामने ही इस दुष्टकी मारना 
चाहिये ऐसा सोचकर मालतीको सेनानायकके आधीन कर 
साधवने अघोरघंटसे कहा रे दुष्ट बज्रशरीर! Tass शरीरको 
ट्रक SH करनेवाली यह मेरी प्रखर और प्रचंड तरवार तेरे शारीरके 
तिल २ कैसे टुकडे करनेके लिये उपस्थित हुई है। यह सुन उस- 
` नेभी अपने खड़की प्रशंसासे उसके कान बाहिरे किये, पश्चात्‌ 
दोनों gage करने लगे। 
माधव नारा था, पर तरवारके हाथ करनेमें बडा दक्ष था। 
उन दोनोंका संग्राम सबं लोग चित्रार्पितसे हो निहार रहे थे। कभी 
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अधघोरघंटकी विजय होती और कमी माधवकी | यों दोनोंकी 
समसमानता देख मालतीका चित्त अतिव्यथित होता था। वह 
सैनिकोंको उसे सहायता देनेके लिये मार्थना करती थी; पर 
साधवने सहायता छेना अस्वीकृत किया । एतावता वे निरुपाय 
हो गये । : 

इधर कपालङुंडलाभी अपने गुरुको बारबार प्रोत्साहित 
करती जात, थी । इस इंद्युद्धके विस्मयजनक परिणामको देख 
प्रक्षकगण आश्चाथ्यत होते थे । अंतमें मानो अघोरघंटको उसके 
जघन्य कमोका फल तत्क्षण AT हो ऐसीही धाठुरिच्छा होनेके 
कारण ATTA उसकी मारको बचा उसपर ऐसे जोरसे आघात 
किया कि तुरंतही उसके. GET मुंड जुदा हो करालादेवीके चर- 
णेपर जा गिरा। इस प्रकार उसने सालतीको बलि देनेवाले 
अधोरघंटहीको बलि दे देवीकी पूजाकी पूर्णता की। 

सालतीकों खोजनेके लिये आये हुए sit कपालकुंडला- 
कोमी मारनेवाले थे पर वह औचक बहांही seu हो आकाशमा- 
Wet न SA कहां भाग गयी। माधवकी झूरता देख सालती- 
को परम आनंद हुआ और उसने स्नेहगर्भित तिरछी चितवन 
उसकी ओर निहार उसके सकल श्रम हरण किये । वहां एकत्रित 
इए समस्त सैनिकाण मालती मिल जानेके कारण अत्यन्त 
हर्षित हो उसे अमात्य भूरिवसुक़े यहां लेवा लाये। मालती 
जीती जागती मिली यह समाचार सुन सभी आनंदित ETI इधर 
साधवमी जो प्राणत्यागके लिये कृतनिश्चय हो भूत पिशाचोंको 
अपना मांस देनेवाला था वह कठिन अवसरपर सालतीके काम 
आ उसने उसके प्राणोंकी रक्षा की, इस उपकारका फल कुछ 
अच्छाही मिलेगा ऐसी आशा कर घर लैर आया | 


— —S 
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कार्मदकी और भूरिवखुने अब आंगे क्या कंरनां चाहिये 


सो पहिलेहीसे विचार रखा था । मालती रात्रिहीमें अदष्टसी हुई 
और सूर्य्योदय प्राकू वह सुखपूर्वेक घरभी आ गयी । गत रात्रिः 


को नंद्नके घर और भूरिवस्ुके यहां पारेणयके पूवे संस्का- 


Waa so प्रारंभही हो चुके थे । राजाकी saga अशुमात्रभी 


अंतर न पडने पावे अतः श्रारिवख्ुने दूसरे दिन म्रातःकाळहीको 
कुलदेवकी स्थापना कर आज रात्रिको विवाह होगा यह वाती | 


प्रसिद्ध कर दी थी और इसीके अनुसार चारों ओर बडे समां- 
रोहके साथ तैयारियां हो रही A I 

इन तैयारियोंको देख देख मालती नितांत डुःखी होती थी; 
तथापि मातापिताकी आज्ञासे जो जो करना था सो सब मौन गहे 
करती जाती थी। कामंद्कीने मन्सूवा बांध Tar था कि पाणि- 
ग्रहण संस्कार होनेके पूर्व सायंकालके समय जव सःलती नग- 
रकी प्रधान अधिष्ठात्री देवीके alata जायगी तव वहीं उसे 
साधचको व्याह उन दोनोंको एक युस स्थानमें रख देंगे और 
मकरंद्को मालतीका पेष दे नंद्नसे व्याह देंगे और उसी 
प्रसंगे सदूर्घतिका उसे देंगे | 

माधवभी मरघटासे अरुणोद्यके Wel घर लौट आया था। 
उसे एकाएक न देख मकरंद और कलहंस गहरी चिंतामें थे। 
वे उसे औचक देख परम आनंदित हुए । रे साहसी | हमें चिंता- 
ma ढंकेल AIS तू कहां गया था ? ऐसा कह मकर दने प्रेम- 
पूवक उसे गळे लगा लिया । अनंतर दोनों मित्र एक साथ बैठ 


TMT करने BY । मकरं दके पूछनेपर माधवने स्मशानकी | 


घरना उसे व्यौरेवार कह सुनायी। , 
इधर मालतीको हूंढकर SATS मनुष्याने माथवकी शूरं 
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ताका वर्णन कियाही था पर उन्हे दूसरा हाल कुछभी न मालूम 
या । कामंद्कीके पूछनेपर सालतीने करालादेवीके मंदिरकी 
समस्त घटनाका निवेदन किया। उसे सुन कामंदकी, wa, 
मालतीकी माता. और लबंगिकादि उसकी सखियोंकों बहुतही 
इषे हुआ । माधवके लिये उनका अनुराग पहिलेहीसे था पर 
इस घटनाको सुन वह औरभी विशेषरूपसे हृढ हो गया | 

मालती माधवको व्याह देनी चाहिये ऐसा श्रारिषर और 
उसकी धर्मेपत्नीने Tel निश्चय कर छिया था । और उसके विष- 
TH आगेको क्या करना चाहिये सोमी निश्चित हो चुका था, पर 
साधवने अपने प्राणोकी उपेक्षा कर मालतीकी रक्षा की एत- 
दर्थं वे उसके अत्यंत बाधित हुए । 

कामंद्की वहांसे माधवके डेरेपर आ उससे मिली और 
गतरात्रिको TS प्राणपारित्यागकी AS तत्पर था यह सुन उस- 
पर बहुत HK हुईं और आज सायंकालको क्या करना चाहिये सो 
सब माधव, मकरंद्‌ और कलहंसको सिखा पुनः वह बहांसे 
आूरिवस्ुके घर Se आई । अवलोकिता, वुडिरक्षिता और 
लवंगिका इन तीनोंको उसने अपना मन्सूबा पहिलेहीसे सूचित 
कर कब क्या करना चाहिये सो सब सिखा रखा था। सारांश 
आजपर्यत जो मन्सूबे बांधे गये उन सबकी सार्थकता आज रात्रि- 
को होनी चाहिये ऐसा स्थिर हो चुका था । कामंद्कीने. उक्त 
संकेताइुकूल इधर सब व्यवस्था कर रखी थी पर माधवका aT 
नाझ करनेके लिये एंक दुष्टा घात.लगा रही थी उसे बह न 
जानती थी । -: i है 

गतरात्रिको माघवने अघोरघंटका वध किया तब उसकी 
चेली कपालळुंडला वहांसे भाग गयी यह ऊपर उलिखित 
होही चुका है । वहांसे भागकर वह अपने आश्रमपर गयी. और 
gon. fea नितांत शोक प्रकाशित कर अंतमे एरका वध करनेवा- 
लेसे एुशवधका बदला लेनेका निश्चय कर वह पद्मावती नग” 
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रीमें लौट आयी । मंत्रबळसे आकाशमागंद्वारा यात्रा करने तथा 
किसीको न ASA होने चाहिये वहां जानेकी विद्या उसे विदितही 
थी | शुरुघातीसे किस प्रकार बदला छेना चाहिये इसका विचार 
करनेके लिये गुप्त रीतिसे उसने पूरे नगरभरमें संचार किया । 
` वह बार बार माघवका नाम ले दांत होंठ खा रे दुरात्मा! 

रे दुष्ट! उस ata माळतीके छिये तूने उस पृण्यश्छोक 
(भरे गुरु का वध किया मला कुछ चिंता नहीं में तत्क्षण 
तेरे उस मालतीको वहीं यमराजपुरीको पहुँचा देती पर उसको 
अज्ञान लडकी जान में दया करने गयी सोही इधर तूने बिजयलाम 
कर लिया । और जब में तुझपर AEN करनेको उद्यत हुईं तब अं! 
खीवध कर पापभागी कौन हो । ऐसा कह तूने मेरा अपमान 
किया; पर रे अधम ! तुझे इस कपालकुंडलाका प्रभाव विदि- 
तही नहीं हैं। पर अब में क्या करती हूं सो देख । 

लंबी सांस छे बोली, नागिनके शुको सुखपूवके निद्रा केसे 
आ सकती है क्योकि उसका कध तानेकमी झांत नहीं हुआ। 
अहोरात्रि वह इसी चिंतामें aa रहती है कि कव अनुकूल अवसर 
हाथ रगे और कब IIA दंश करूं । अपने ब्रिषारी दांतोंको 
धेने कर वह भीषण नागिनी उसका बदला लेनेके wera है। 
अघोरघंडरूप सपेको मार तू निश्चित नहीं हो सकता । तुझसे 
बदला लेनेवाली सर्पिणी में तेरे घातपर हूं । 

वह योंद्दी मनोमन विचार करती हुई AST जाती थी कि नगः 
रमें नंदनके विवाहकी धूम धाम उसको दीख पड़ी उसके लिये 
राजासाहिबने अपने कमेचारियोद्वारा अपने संबंधी, इष्टमित्र तथा 
अन्यान्य राजे महाराजोंकों कि जो विवाहोत्सवके लिये निमंत्रित 


हो उपस्थित हुए थे, निम्नलिखित सूचना दी। उपास्थित छोगोंकी 


सेवामें विनीतमावपूर्वक यह निवेदन है कि बृद्ध २ लोग जो इस 


समारंभमें समय समयपर सूचना देनेके लिये नियत GA गये हैं। 


उनके कंथनका सबको समाद्र करना समुचित है | राह्मणोंको 
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मंगळमय मंत्रधोष करना चाहिये । अन्यान्य लोरगोनेभी जिसे जो 
योग्य हो मंगल और aries काये करने चाहिये । अब 
विवाहका मुहूर्ते निपट निगचा आया है। मंडपमें विशेष भीड- 
भाड होनेके पूर्वी मालती नगरस्वामिनी देवीकें दशेनोको 


जानेवाली है ऐसा दीवानसाइबके यहांके छोगोंसे जाना जाता 
है। तौ अत्रस्थ विवाहार्थं निमंत्रित सब छोगोंको उचित है कि 


साळतीके देवीके दशन कर लौट आनेके पश्चात्‌ सब लोग यथा- 
हु भर्ते सुसञ्जित हो Tad चळनेके लिये प्रस्तुत 

इस प्रकार राजाकी आज्ञा समारंभ नियंताओंने सब छोगोंपर 
प्रकाशित कर दी। वह सुन कपालझुंडलाने अपने जीमें 
विचारा कि इस समय सुझे कुछमी यत्न न करना चाहिये । उस 
दुष्ट (साधव ) से अपने शुरुका पलटा दूसरे किसीही प्रकारसे 
न लेना चाहिये | जिसके लिये उस दुष्टन मरे ुरुजीका बध किया 
उसेही नष्ट कर देना अळं होगा पर अभीळों वह उसकी सहध- 
म्मिणी कहां हो पायी है ? इधर तो किसी दूसरेहीके साथ उसके 
परिणीत होनेकी तैयारियां हो रही हैं तो मुझे उचित है कि अभी 
विवाह होनेतक में कुछमी ने करूं फिर विवाह हो जानेपर जैसा 
TAT हो पैसा करूं | अभी केवल आगेकीही वात सोच रखूं । . 

पुनः माधवको संबोधन दे वोली रे 'डुरात्मच्‌ ! जबलों तेरा 
alna न कर ढूंगी तबलों मेरा जी स्वस्थ न होगा । ऐसा कह . 
वह राक्षसी एक ओरको निकल गयी | 

इधर उक्त संकेतानुसार माधव और सकरंद नगरदेवीके 
HH समामंडपमें जा छिपे थे । ख्रीलोलुप पुरुषको एक एक 
निमिष युगसा प्रतीत होता है | बहुत कुछ समय बीत चूका पर 
मालती अद्यावाधे आती नहीं अतः घबराकर माघवने कलहं 
सको मालती इधर आनेके लिये घरसे निकली वा नहीं सो 
देख आनेके लिये आज्ञा दी । उसने FATT जा सालतीके घरसे 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१२० प्रणायेमाधव | 


निकलनेके समाचार ले वे अपने स्वामीको निवेदन कर उन्हें हर्षित 
करनेके आभिग्नायसे वह पुरदेवताकी मंद्रिको तुते लौट आया | 


यहां माधवका चित्त मालतीमय हो रहा था अथीत्‌ उसे | 


मालतीके व्यतिरेक दूसरा कुछ न दीख पडता था । कामंद्की- 
ने मन्सूबा सब कुछ बांधा था पर वह सिद्ध हो पाता है वा नहीं 
इसका उसे भरोसा न था। उसने सकरंदसे कहा मित्र! मालती 
को पाहिले पहिले जबसे मैंने मद्नोद्यानमें देखा TIT उस a- 
झावकनयनीकी आत्माइुकूल ATS देख क्षणक्षणपर Teeny 
करनेवाले मेरे मनोरथका और तज्जन्य कामव्यथाका सर्वतोमाव 
इस समय अंत आ चुका है। अब दोमेंसे एक अवश्यही होगा । 

कासंद्कीका मन्सूबा सफल हो मालतीके साथ मेरा बिवा- 
इही होगा वा अंतमें सब टांयटांय फिसूही हो जायगा! जो हो- 
ना होगा सो होगा । एक बेर इसका निवटेरा हो जाय तो में इस 
हदसे gg laa कष्ट ये सुझे असह्यसे हो रहे हैं 

यह सुन मकरंद बोळा भाई ! तू तो मुझे वड़ा अधीर जान 
पडता है । तेरे Hed यह सुन मुझे परम बिस्मय होता है कि 
भगवती कामंद्कीकैसे काय्येपटु व्यक्तिकी काय्यैबाहीमें 
तुझे विश्वास नहीं हे । भगवती कामंद्कीका मन्सूवा न गठा 
तो मानो संसारके चातुय्येकी सीमा शेष हो चुकी और भविष्य- 
तमें फिर यही मानना पडेगा कि दूरदर्शी घुरुषांकी पूवे व्यवस्था 
केवल भ्रमजन्यही होती है । 

इतनेमें कंलहसने sled आ साधवसे कहा मालिक ! 
तुम्हारा मनोरथ पूणे हो चुका । श्रीमती मालती नहीं र मेरी 
मालकिन इधर आनेको घरसे निकल चुकी और सब व्यवस्थाभी 
पूरी पूरी हों गयी है 

यह सुन माधवको विशेष आनंद हुआ । तौभी उसने उससे 
फिर पूछा कि क्या यह सव सच है ! तब उसका निषेध. कर 
सकरंद्ने कहा मित्र ! आज कल तू बडा अविश्वासीसा. हो गया 
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2 । वह केवळ इधरको आनेहीके लिये नहीं निकली है किंतु ऐसा 
समझ कि वह इस मंद्रिके निकर आ पहुँची होगी । वायुके यो- 
गसे चारों ओर फैले हुए वारिवाइकांकी We नाई उसके 
MAK सहस्रावधि वादित्रोंकी ध्वनि एकाएक इम लोगोंके कणोर्म 
समा जानेके कारण दूसरेकी वातले नहीं सुनाई देतीसी जान पडती 
है तो इससे निःसंशय यही जान पडता है कि वह बहुतही निकट 
आ गयी है | आओ चलो चले AB लोग इस जालीदार खि- 
डकीसे उसकी मनोहर शोमा देखें। माधव यह चाइताही था । 
मकरंद और वह Wea निहारने लगे, कलहंसभी वहीं 
निकट खडा था । 

सकरंदके अचुमानानुसार मालती नगरदेवीके मंदिरकी ओर 
आही रही थी । कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि MTG 
अधान भँत्री होनेके कारण उसका age विभव वर्णनीय था। 
मढी भांति सजाई हुईं एक हथिनीपर रत्नजटित sant माल- 
ती विठळायी गयी थी । उसकी प्रियसखी लवंगिका उससे 
लगी उसके बगळहीमें बैठी थी । मालतीका मन अस्वस्थ या 
और इस समारंभको जोह जोह उसे संताप होता था अतः बह 
उदास एवं कांतिहीन दीख पडती थी । बहुमूल्य Ta तथा आ- 
भूषण धारण कर सिरपरसे एक बढ़िया चादर ओढे थी । लबं- 
गिकाके शरीरसे टिककर वेठे बैठे सिसक २ बडे २ मोतीकेसे 
आँसू ढरकाती हुई-सखी, कह तो अब मेरा क्या होगा ! यही 
दुःखके वचन वार बार उसके Sea Hed थे। उसके आगे पीछे 
सहखावधि योद्धा और दासगण चले जाते Al अंबारीमें उसके 
पीछे खडी हो दासी उसके सिरपर चमरी ढार रदी थी । कामः 
GAT एक दूसरे वाहनपर आरूढ हो उसीके साथ २ चली जाती 
थी । साथमें AHS कुलवधू भगलगान करते चली जा रही Fi । 
सबके सामने वादित्र:बजते जाते थे और बडे २ IN वीर योद्धा 


च रों ACA रक्षा करते चले जाते थे । 
१ 
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: इधर माधवको उक्त समारोह लखा सकरंद उसका वणेन 
करने ST वह बोळा, मित्र उधर देखिये; गगनविहारी राजहंसों- 
कैसी ga चमरीके मंद मंद वायुसे अंबारीके अधः प्रदेशमे बंधे 
हुए कदलीके HAS कोमळ पत्र संचलित हों पताकाकैसे दीख 
पडते हैं ओर अंबारीमें बैठकर आयी हुई A TARAS नमभंड- 
BEY सरोवरमें एकसे IGET कमलोंकी नाई अपनी छरा अळगही 
RaR हैं । मुखमें तांबूल होनेके कारण इन पिकंचैनियोंके मंग- 
लगातोंका कलरब नितांत कणेप्रिय बोध हो रहा है। इन Sen- 
लाओंके MA अलंकृत करनेवाले नानाविध रत्नखाचित आभूषणों 
का हरा पीला लाल प्रकाश एकत्रित हो ईंद्रके धनुष्यकों अनुकृत 
कर रहा है । पायजेब और नूपुरोंकी .ध्वानि चित्तको अपनी ओर 
मानो खेंच रही है। सारांश यह रमणीय दृश्य देखनेही योग्य है। 

उक्त इश्यको देख साधव बोला, यथार्थमें दीवानसाइवका 
Vad अत्यंत वणेनीय है । चारों ओर हिलनेवाले अनेक gat 
माणि तथा रत्नोंकी करप्रभा भगवान्‌ अंशुमालीकी किरणोसे मयूर- 

SA प्रकाशित हो रही है और उनके प्रकाशय {धनुष्य 
ब चित्रविचित्र पाटांबरकी पताकाका भ्रम हो रहा है। 

इतनेमें मालतीके साथ आयी हुईं सब ललनाएं TH ओर 
जा खडी हो रही । उन्ह देख कलहंस बोला, मालिक ! अबं 
यह आपत्ति क्यों ! इन अनेक प्रहरीगर्णोने रत्नखचित सुवणे- 
दंडाद्वारा इसके साथ आयी हुई PANA इराकर दूर कर दिया 
और यह मालती अरुणपरागारक्त कपोलबाछी नक्षत्रमालाविभू- 

१ नक्षत्रमाला नामका एक आभूषण होता है । नक्षत्र २७ हैं अतः इस माळामें 
२७ मोती, रत्न वा सुवर्णमणि रहते हैं | सामान्य घनी छोगोंकी fat इस आभू- 
बणको स्वयं धारण करती हैं।. पर भूरिवसु जेसे अपरिमित विभवशालीके घर उसे 
हथिनीके गलेमें स्थान मिला यह कोई आश्चर्य घटना नहीं हे । बात तो यह है कि 
विमव Sar २ न्यूभाषि होता है तदनुसार वल्नाझषणोंकी योग्यताभी न्यूनाधिक 
मांनी जाती है । मध्यम बृत्तिकें श्रीमान्‌. लोग जिन वञ्राळंकारोंको तेवहार वारको 
TRAA हैं. उन्हें अडूट विभवशाळी श्रीमान्‌ लोगोंके दासदासगिण नित्यप्राति पहिनते हैं। 
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षित मंद्गामिनी अतः रमणीय कारेणीपर आरूढ सबके आगे बढ 
आयी | कौतुकबश सर्वं साधारण सिर ऊपर उठा उठा जिसके 
मनोहर रूपका अवलोकन कर रहे हैं, शोकसे जिसके सुंदर वदनपर 
झामरसी छा गयी है और जो सूखी कमलिनीकैसी नितांत Her 
dha पडती है; पर तौमी प्रेक्षकगणोकी दृष्टिको रमणीय सितप्र- 
तिपदिकचंद्रकलांकेसी आनंद देती हुईं वह उधर मंदिरहीकी ओर 
आ रही है | साथकी सव Raat सब पीछेही रह गयीं । 
संकरंद्‌-प्रियवर माधव | देख । एक वार इंधरं देख ! इस 
समय यह मालती Mat नखलों बहुमूल्य आभूषणोसे केसी 


सजायी गयी है । घुष्पोंके भारसे माधवीळता जेसी नब जाती है | 


वैसी यहभी विवाहमहोत्सवकी शोमाको धारण कर उसके भारसे 
छची जाती है पर तिसपरमी इसका कुश शरीर और कांतिहीन 
वदन अंतरस्थ दुःखको स्पष्टरूपसे व्यक्त कर रहे हैं । 

याही वे लोग आपुसमें वातीलाप कर रहें थे कि इथिनीको 
मंदिरे द्वारपर ला नीचे बिठळाया और लबंगिकाके हायका M- 
श्रयं ले सालती sais नीचे उतरी । पूर्वसंकेतानुसार केवल 
लवंशिका और कामंदकी ये मात्र उसके साथ रहीं और शेष 


सब मंडली देवाळयके बहिःप्रदेशमें ठहरी रही । कारिणी नीचे - 


बैठाली गयी और TARA उतरकर मालती काभंद्की और 
लव॑गिकाके. बीचमें भीतरको आ रही है यह देख माधवको 


परम आनंद हुआ lag चिंता और डुःखके भारसे Fae होनेके : 


कारण भूषणोंका ALA सह सकती थी। अंतः उन दोनोंने धीरेर 
उसे देवीके सभामंडपभे ला उपस्थित किया । 

उसे अंदर आयी हुई देख माधव और मकरंद वहीं TAF 
रहे । कामंद्की धीमे स्वरसे बोली कि हमारी मनःकामनाको 


अथोत्‌ यहांके यहीं मालतीका पाणिग्रहणसंस्कार होनेको ईश - 


Wied सहायक हो. और वैसेही कार्येसपादनके उपरांत 
उसका परिणामः अनुकूल .होनेके लिये परमेश्वर अनुग्रह करे | 
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दोनों प्रियमित्रोंके अपत्योंका विवाह हो जाय तौ में कृतकृत्य 
होऊं । करुणामय इश्वरे मेरी अंतिम ग्राथेना यही है कि वह मेरे 
यत्नोको सफल कर इनका कल्याण Te | 
विवाहकी बहिरंगनिश्चित बेला ज्यों ज्यों निकट आती जाती थी- 
त्यों त्यां मालतीका दुःख अधिकाधिक होता जाता था। वह 
.सोचती थी कि अब मेरे आशातंतुके टूटनेके लिये कुछ घड़ी पल' 
शेष नहीं रहे। तो अब इस समय दोमेंसं एक कुछ ना कुछ प्रापही 
होगा अथात्‌ ag वा निरंतरका सुख, पर दोनोमेंसे किसी एकके. 
प्राप्त करनेका अवसर मेरे हाथ केसे लगे ? भाग्यहीनको मृत्युभीः 
. अभीष्ट होती है शायद इसीलिये बहमी उसे दुष्प्राप्य है । 


उसकी उक्त अवस्थाको देख लबंागिका मनोमन सोचने: 


लगी, अपने हृदयेश माधवके वियोग और नंदनको प्रतारित 
करनेकी जो युक्ति हम लोगोंने सोची है वह इसे न विदित होनेके 


कारण यह बहुत व्याकुछ हो रही है। पर इसके... मनोरथकी 


पूर्तिका समयभी अति निकट आ गया है । इसकी यह, विकर 


अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती तौमी क्षणभरके लिये ga उसकी | 


उपेक्षाही करनी चाहिये । _ 


इतनेमे अलँकारोंका टिपारा ले एक दासी त्वरित गतिसे देवीकेः 


मंदिरके waters आ उपस्थित हुई । दुलहिनको पहिरानेके 
वस्राभूषण राजाने WAG निकट भेजे थे उन्हेंही लेकर वह 


आयी थी। इस समय मंदिरमें दूसरेको आनेके लिये निषेध था पर 
उक्त दासीको विना टोके भीतर आने देना पूवेही निश्चित हो 


जानेके कारण उसे किसीने रोका नहीं। मकरंदको बनडीका वेष 


दे जिस इथिनीपर मालती बैठकर आयी थी, उसीपर बैठा 


लौटाने तया नंदनके साथ उसे व्याइनेका संकेत हो चुका था! 
उस दासीने आभूषणोके टिपारेको सामने रख काभंद्कीसे 


कहा कि मगवति ! स्वामीने (Rag ) ने कहा है कि ये वख 
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भूषण दुलहिनको पहनानेके लिये राजासाइबने भेजे हैं । इन्हें 
देवीके सामने मालती धारण करे ऐसी आपकी आज्ञा है । 

कामंद्की इस सब रहस्यको जानतीही था । उसने दासीसे 
कहा अरी! दीवानसाइवकी आज्ञा योग्यही दै। यह मंगल स्थान है 
एतावता gekan यहाँ सजाना चाहिये । भळा यह टिपारा तो 
खोल और देखा तो इसमें क्या क्या दै | दासीने टिपारा खोलकर 
एक एक वस्तु निराळी कर कहा यह शेत साडी है जिसपर केशरके 
He दिये गये हैं। यह केशरी रंगकी अंगिया है। यह लाल रेशमी 
ओढनी है । और ये अंगप्रत्यंगके भिन्न २ आभूषण हैं । यह 
मोतियाका हार है और यह चंद्रहार है । इन सबको यथा उचित 
पहराइये ऐसा कह दासी आगे आ खडी हो रही । . 

1संदकीने भूषणादिकोंकी AS! भांति देख AEM ART- 

दकी ओर निहार धीमे स्वरसे कहा कि यह सब साजबाज तो 
यथायोग्यही है । वत्स मकरंद ! जो तू इन्हें धारण करेगा तो 
मद्यंतिकाके आंखोंमें खूब ATT | 

दासीसे कहा अरी! तू जा और दीवानसाहबसे कह दे कि 
आपके निदेशानुसार Baw की जाती है । दासीने कामंद्की- 
की आज्ञा पातेही चट वहांसे चल [दिया । 

कासंदकीने Satara कहा कि तू मालतीको समा“ 
मंडपमें लेवा ले जा । में एकांतमें बैठकर इन आमूषणोके 
झास्रीय रीतिसे योग्यायोग्यका बिचार करती हूं । Ta कह 
कामंद्की उस मंदिरिके एक गुप्त स्थानमें जा बैठी । 

वास्तवमें कामंद्कीको इस समय एकांत स्थानमें जानेका कोई 
दूसरा प्रयोजन न था । काम इतनाही था कि उन आभूषणेंमें 
मकरंद किन किनको धारण कर सकेगा और किन्हं धारण न कर 
सकेगा उन्हें अळग २ करना था और माखतीके समामंडपमे जा- 
ARTEA वहीं माधवके साथ व्याह होनेवाला Al तौ उस समय 
परस्परम संमाषण होगा पर मेरी उपस्थितिकेकारण कदाचित्‌ इन्हे 
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संकोच हो इन्ही सब वातोंको जानबूझकर वह बहांसे दूर हो गयी | 
इधर Sattar मालतीका हाथ थाम सखी ! देवीजीके मंदि- 
रमं चलो चाहे और वहां पूजा अचो जो करनी हो सो ASH कर लें 
'ऐसा कह उसे मंदिरमं देवीके पास लिवा ले गयी । उसे आती 
हुईं देख माधव और मकरंद औरंभी छिप रहे । 
मालती जब अंदर आ गयी तब अंगरागादि सामग्रीको 
सामने रख रूबंगिकाने : कहा सखी ! ये फूर्लछोकी माला है ये 
अंगराग है इन्हें ले । 
इसपर aradr बोली हां है। देख लिये, पर इन्हें लेकर 
क्या करू ? 
लवंगिका-सखी | इस समय भला यह क्या कहती है तुझे 
HAT बातसे त्रासही होता है | यह पाणिग्रहणका समय है तो 
आत्मकल्याणार्थे इन ग्रामदेवीकी पूजा कर । ये ES माला 
चंदन अक्षता आदि सामग्री पूजाहीके निमित्त लायी गयी R 
AUCH नाम सुनतेही मालतीकी RE चढ जातीं और 
ललाट सिङुरन आ जाती । साधचके साथ पाणिग्रहण होगा 
ऐसः यदि बह जान पाती तौ तो वह आनंदके मारे फूछी अंग AT 
समाती, पर बह तो दुखिया यही जानती थी कि उसका परिणय 
नंदनके साथ होगा । निदान वह तों यही सच समझती थी और 
FAST उसे उद्वाहके नाममात्रसे घृणा हो गयी थी । वह बोली 
` कि सबही बातें मेरी इच्छाके प्रतिकूल करनेको उच्यत इए निठुर 
निदेयीने मुशे बारबार दुःख दे मेरे मनको चूर चूर कर डाला है, 
तिसपरभी तू मुझे ये बातें सुना २ के मानो जलेपर नोन छगाती 
है। सुझ दैवहींन दुभोगाको तुम लोगोने कितना दुःख देना बिचारा 
है उसकी मुझे थाहही नहीं SA | यह कर, बह कर, पर वह 
क्या! मुझे ये एक नहीं करना है । 
water उसके दोनों हाथोंको अपनी छातीपर थाम वोली; 
बाई री ! तू तो जराहीमें रूस जाती है, तनिक २ बॉतोपर क्यों 
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रोस करती है ! तुझे पूजा न करनी हो तो मत कर, मेरा कुछ 
अनुरोध नहीं हैं । पर तू क्या कहती है सो तो बता दे। 
` सालती-और क्या कहना है, जो मनुष्य दुष्प्राप्य वस्तुकी 
खालसा करता है पर देवकी ग्रतिकूलताके कारण उसे वह प्राप्त 
नहीं हो सकती, उस मनुष्यके जो कुछ कहनेकी संभावना है वही 
मेरामी कथन है । उसके व्यतिरेक और क्या कहुँगी | 
i इधर साधव और सकरंद उन दोनोंका वात्तोलाप श्रवण कर 
रहे थे। 
मकरंद्‌-मित्र ! अब आगे क्या होगा उसकी कुछ चिंताही 
न करनी चाहिये | क्योंकि अमी इस ( सालती) ने जो कहा 
सो तूने सुन लिया न। तू इसे प्राप्त नहीं होता अतः यह जीतक 
देनेकों प्रस्तुत है 
उत्तरमें-हां हां | सुन लिया | उसे सुननेहीपर तो हृदय परम 
संतुष्ट हुआ है । ऐसा कह साधव उनका संभाषण पुनः ध्यान- 
. पूर्वक सुनने लगा। 
मालती लचगिकाके गले लिपट कर बोली, बहिन ! मेरी 
प्यारी सहेली | इस असह्य दुःखके भमैर्पकू कष्टको अब में नहीं 
सह सकती । तौ अब तू बीसो विश्वा येही जान छे कि तेरी प्रियः 
सखी यह अनाथ मालती प्राणत्यागके लिये बिलकुल एक 
पांवपर खडी है | बाल्यावस्थासे AB छोग एकहीसाथ रहे हैं 
तेरे अनेक उपकारोंके कारण तुझपर मेरा जो दृढ विश्वास हो गया 
है अतः तदचुकूल यह अंतिम प्रेम सम्मिलन कर तुझसे माथैना 
करती हुं कि यदि TA मेरे मनकी बात करनी हो तो इंतनाही 
कर कि सुझे अपने चित्तमें Rat कर अखिलसौभाग्यलक्ष्मीके 
निवास तथा मंगलनिधान उस ATTA सुखारविन्दको आनन्द- 
पूरित नेत्रॉसे मदर्थं अवलोकन कर । ऐसा कह मालती बिल- 
बिलाने Sh | 
Wt साछतीका उक्त वाक्य सुन साधवकों परम आनन्द 
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हुआ । वह बोला मित्र मकरंद्‌ ! सुरझाने हुए जीवरूप पुष्पपर 
रमणीयताकी आमा Gs चमकने छगी, सकल इंद्वियोंको सुरध 
कर ठप्त करनेवाले हृदयको उसकी व्यथा दूर कर आनन्दित कर- 
नेवाले उसके उक्त वाक्य देवकी अनुकूलतासे मुझे कणेगत हुए । 
इधर मालती अपने रोनेको संभालकर बोली, सखी ! उनसे 
मेंट लेनेके मेरे अडुरोधका आमिप्राय तू समझी न ! मेरे जीवन- 
प्रदाता उन महाभागाको मेरे सृत्युसमाचार सुन नितांत दुःख 
होगा और उस दुःखाम्निकी प्रचण्ड ज्वालामें कदाचित्‌ वे अपने 
अलभ्य शरीरको न खो बैंठे तौ उस घटनाको रोकनेके लिये तू 
ऐसा कुछ कर कि जिससे में लोकांतरितभी हो जाऊं तौमी कथा- 
असंगसे यदा कदा उन्हें मेरा स्मरण होता रहे और तद्वारा थे 
अपने घर ग्रुहर्थीसे दिरक्त न होने Wa । यदि तू इतना कर दे 
तौ में तेरे प्रसादसे परलोकमें आनन्द्लाभ कर कृतार्थं होऊंगी । 
यह सुन लबंगिका बोली, ईशरकृपासे सब विन्न ze! 
तुझे हुआ क्या है ? न माछूम तू यह बैठे २ अंट सेट क्या बक 
रही. है | बस बहुत हो चुका । अब कुछभी न बोल, अब तू 
कभी बोली तो में तेरी एकमी न सुनूंगी । 
इसपर वह बोळी, ले तेरेही मनकी होने दे तुम सव साल- 
तीके प्राणोहीकी पियासीही हुई हो; तुम्हें मालती कब चाहिये 
है। में ऐसेही Gat सडती रह ऐसाही कुछ कर अपना बदला 
लो ऐसा कह मालती बिळविलाकर रोने लगी । 
उसका समाधान कर लबंगिका बोली, ऐसे उलटे gee 
-बोल क्यों बोलती है ! माण चाहिये और मालती नहीं तेरी 
ये गूढ और उलझनकी बातें मेरी समझमें नहों आती | 
- इसपर मालतीने अपनी शोचनीय अवस्था sake कर 
कहा हां हां ] में जो कहती हूं सोई तुम लोगोंके मनभें है। नहीं 
: तो वारबार आझा उत्पन्न होनेकैसी मीठी २ बातें कर अब 
Baten ये ga संस्कार gaa Fal करातीं, इससे Tall 
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अपर हेतु में कौनसा मान | तौ संप्रति मुझे किसी बातकी लाळसा 
नहीं है । इस शरीरपर दूसरेका अधिकार होनेके कारण मेरे उद्यत 


| होनेपरभी में उन ( माधब ) की सेवा eee नहीं कर सकती। 


इस घोर अपराधके परिहाराथे अपने प्राणोंका त्याग करना TET 
मेरा मनोदय है। तो प्रिय सहेली लचंगिका ! तू इस wat 
मेरी वैरिण मत हो । 

यह सुन araa बोला, क्या प्रीतिकी सीमा इससेमी बढके हों 
रे ? इससे आधिक प्रीतिका रूप न किसीने देखा है न कोई 

गा स्‍ 

इस समय मालती फूट फूटकर रो रही थी और उसके नेत्र 
अश्जधारासे व्याकुल हो रहे थे । वह लबंगिकाके कंघेपर अपनी 
ठोढी धर मानो नेत्रोंसे बडे मौक्तिक बरसाने SA! लबगिका 
जानतीही थी कि माधव और मकरंद वहां बैठे हैं। अब यही 
समय है ऐसा सोच उसने माधवकी निकट आनिके लिये इंगित 
किया तद्नुकूल वह आगे तो बढा पर चित्त व्यग्र होनेके कारण 
किकत्तेव्यविभूढ हो चुपचाप खडा हो रहा । इतनेमें मकरं दूने 
उससे कहा कि तू लवंगिकाके स्थानमें जा खडा हो, पर तिस- 
परमी वहां जानेके लिये उसे साहस न होता fy | 

माधव सोचने लगा, रे! इस समय में कैसा किंकरणीयतिसु- 
ae पराधीन हो रहा हूं। मेरा शरीर और TS जडीभूत हो 
रही है । 

यह सुन मकरंद बोला यह कोई आश्रय्यंघटना नहीं है ऐसा 
तो होनाही चाहिये था। उत्कपैकाल जब नगिचाता आता हैः 
तब ऐसीही दशा होती है। हां तो ले चल शीघ्रता कर; आगे 
बढ । योंही मकरंद्की अनुरोधकी बाते मान वह दबे पांव लब- 
गिकाके स्थानमें जा खडा हो रहा और वह बगलमे हो गई । 

सालतीके नेत्र डबड़वा आनेके कारण वह इस अदरूबदल- 
को न देख सकी । मेरे बगलमें जो खडी है वह लूचंगिकाही है 
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ऐसा समझ उसने घुनः कहा सखी! अब विलंब मत कर । शीघ्रही 
GAN अनुकंपा FI |: ra 
माधवने विना अपना परिचय दिये री अबोध.! यह साहस 


छोड | मनःक्षोम कम कर। तेरे विरहदुःखको सहन करनेके लिये a 


मेरा चित्त असमथे है ऐसा उत्तर दिया। 

उसके FA TAH संबंध दोनों ओर एकसा घाटित होता है। 
अर्थात्‌ इसे SARAH उत्तर समझनेमें कुछ शंका न होती थी 
अतः मालती उत्त उत्तरको लवंगिकाकाही समझ मालतीकी 
प्राथेना आजपर्यंत तूने कदापि अमान्य की नहीं पर अब मात्र कः 
रती है। अस्तु। अब मेरी यह अंतिम मेंट है; उसे ले ऐसा वोढी। 
: यह सुन खबंगिका बन Tete माधवने सहर्ष कहा कि 
अपने RAT, असह्य कष्ट देनेवाली तुझे में क्या कहुँ ! अब तुझे 
जो: करना हो सो कर, पर एक बेर Ba गाढ आलिंगन मात्र दे । 

जो करना हो सो कर । यह आज्ञा दे सुझपर बडाही अनुग्रह 
किया ऐसा' समझ: मालती बोली धन्य है सखी तू धन्य है !.तुने 
BHT बडीही कृपा की। यह देख में तुझे परिरंसण करती हूँ। 

ऐसा कह मालती लताकैसी उसे Brent बोली, री सखी! 
पर नेत्र डबडबा आनेके कारण सुझे तेरा दर्शनलाभ- नहीं होता 
अतः निरुपाय हो रही हूँ । 

पुनः प्रेमालिंगन दे माधवके शरीरको किंचित्‌ कडा पा बोली 
सखी | हढ कमळकैसे तेरे शरीरका स्परी आज मुझे कुछ निरालेही 
प्रकारका आनंद दे रहा। अब मेरी तनिकसी प्राथेना और रह गई 


है उतनी मात्र तू सुन ले तो मेरा निबटेरा हो जाय। जिस 


( माधव )से मिळनेके छिये मैंने तुझसे कहा है उसे se प्रणाम 
कर बद्धांजलि हो मेरी ओरसे तू उसकी प्रार्थना कर कि, मरफुलित 
कमछकी शोमाको लित करनेवाले ते रे सुखचन्द्रको चिरकाललों 
देख में निगोडी दुमौगाने अपने नेत्रोंकी आनंद. न दिया । व्यथे 
कल्पनाकलापोंको धारण. कर चित्तकी <व्यग्रता एवं TRT- 
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ताको एकसी बंढाती रही.। मेरी विकर अवस्थाको बारबार देख 
'नितांत दुःखानुभव करनेवाली सखियेको अस्वस्थ करनेवाले शोक- 
'संतापमें मैंने इतने दिन काटे । चंद्रिका मलयाचलकी सुगंधित 
TE आदिके एकसे एक बढके घोर दुःखोको मैंने अपना जी 
'पोढाकर आजपर्यंत किसी न किसी प्रकार सह लिया; पर अब में 
'निपट निराश हो गयी हूं । प्रियसखी लबंगिका ! तूभी वारवार | 
मेरा स्मरण करते रहियो । तुझे वारंबार मेरा स्मरण होनेके BT 
उन प्राणनाथकी Tel EF यह बङुल्पुष्पमाळा में तेरेको पह- 
राती हुं । इसे तू मेरी स्थानाप् मानकर निरंतर अपने हृदयमें 
धारण कर । ऐसा कह उसने मद्नोद्यानमें माधवके निकटसे 
'छवंगिकाद्वारा मंगायी हुईं मालाको कि जिसे प्राणोंसे अधिक 
प्रिय मान उसने अद्यावावि अपने कंठमें धारण किया था, अपने 
गलेसे निकाल जिसे वह छबंगिकाही समझती थी, उस माधवके 
गलेमें पहिरां दिया । 

ATTA TSA माला पहराते समय उसने नेत्र खोल ऊपर 
ज्योंही देखा त्योंही लबंगिकाको न देख स्यं उसी साधवको कि 
जिसके लिये बह अद्यावधि विचारकलापमें aa हो प्राणविसजनके 
उद्योगमें थी देखा । एकाएकी उसे अपने निकर देख भोंचक हो बह 
पीछेको इटी और पसीने पसीने हो गयी । उसके सारे शरीरके 
रोमटे खडे हो गये और वह थरथर कांपने लगी । रसझाल्ल 
ATINA उक्त दशाको सात्विक भावका उदय कह उसका 
सविशेष वणेन किया है । प्रेमातिशयका लक्षण यही है । इष्टिकी 
Het हृद्यवछभको निहारना और उसके परोक्षमें अनेक मनो- 
रथ करना, पर उसका साक्षात्कार होतेही उक्त. दशास्थित हो 
जाना; यह सब शुद्ध प्रेमातिशयका लक्षण है । अस्तु। ` 

विवाहका प्रधान अंग .माला पहराना सो तो अनजानिमें क्या 
न हो पर हो गया । अतः प्रमुदित हो माधव बोला “ धन्यो- 
ऽस्मि धन्योऽस्मि! ” इस पीनपयोधर नवबाछाने आत्मािगनके 
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व्याजस घनसार, चंदन, कमळ, चंद्रकांतादि शीतल द्रव्योंकी एक- 
ha कर सुझपर बृष्टि कीसी जानं पडती. है! 

माधवयको पहिचान कर मालतीने धीमे AW कहां, SA- 
गिकाने मेरी मारी यह हँसी 

यह सुन माधव बोला प्रिये] तुम अपनेही दुःखको तो दुःख 
जानती हो पर दूसरेके दुःखको जानतीही नहीं । देखो अब मैं 
तुमसे ठठोली करता हूं। क्या मैंने तुम्होरेलिये कामाम्निकी ज्वाला 
कुछ कम सही है ! क्या केवल तुम्हारे Be अवछबित हो 
मनकों किसी प्रकार समझा बुझा दुःखमें इतने दिन मैंने नहीं 
कांटे ! फिर मुझे हँसी करनेमें क्या आपत्ति है 

लंवंगिका-सखी ! याही सुझपर ङुपित मत हो। मैंने कुछ 
तुझसे ठठोली नहीं की है। जिनको करना थी उन्हींने की है। 
gan बिनां कारण क्यों HE होती दे ! 


सकरंद्‌ू-भाग्यशालिनी मालंती ! जो हुआ सो योग्यही हुआ। 


तुम अत्यन्त कोमलचेतस्‌ हो यही समझकर SST बांध आझा- 


बलंबित हो इस agea ( भाधव ) ने बडी कठिनतासे अपने ' 
दिन निकाले हैं । अब जिसमें कंकण बंधा हुआ है उस तुम्हारे 


हाथसे प्रेमप्रसाद प्राप्त हो चिरकालीन मनोरथ परिपूण हो । 

यह सुन लबंगिकाने मकरंदसे कहा विभवशालिन्‌ ! A- 
च्छानुसार विवाह करनेका साहस जिसे कभी AHA नहीं होता 
तो हाथमे कंकण बंधा हुआ है और तद्वारा पाणिग्रहण करना 
चाहिये यह विचार भला उसके जीमें क्‍यों आनि लगा ! 

लरवगिकाने अपने भाषणमें यह व्योजत किया फि यह 
पाणिग्रहणसंस्कार न कर सकेगी एतावता उसे माधचनेही 
करना Tiled | उसके इस अभिप्रायको जान मालती नितांत 


घबराकर विहल हो गया | क्‍यों कि उसं सीधी सरल बालिकामी | 
zei ATA पिताकी आज्ञा विना रुसतमावसे विवाह करना घोर पाप 
था अतः इससे वह डरती थी । हा भगवन्‌ ! ङुलकन्याके चरिः 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
ALA 4 
छठा परिच्छेद | १३३ 


चको दूषित करनेवाले कायेका अनुष्ठान यह ( लखंगिका ) मुझे 
सूचित करती है अब क्या करूं ? किसकी शरण हूं ! 
इतनेमें कामंद्की वहां आयी | वह इसी अवसरकी बार जोह 
रही थी । क्यों कि वह यह जानतीही थी कि मालती अपने 
आप विवाह कंदापि न करेगी और लबंगिकाफे कहनेका वैसा - 
कुछ प्रभाव उसके चित्तपर न होगा । इन सब .बातोंको सोच 
बिचार कर उसने वहां आ मालतीसे कही बेटी! डर मत | 
कामंदकीको देखतेही मालती दौडकर उसके गले लिपट गयी 
और बिळविलाकर रोने लगी । उसके मनमें यही खुटका था कि 
ये सब लोग मिळजुळके बलात्‌ मुझसे अनुचित Hea करवाते हैं। 
कासदकी उसके चिचुककी थाम उसका चूमा ले बोडी बेटी 
मेरी रानी! चुप हो रो मत। इतनी कातरता और घबराहट क्यों? 
साक्षात्कारद्वारा नेत्रोंफी आनंद और बियोग होनेसे मन तदाकार 
हो शरीर शिथिल एषं ग्छानियुक्त होता है ऐसी अवस्था केवल 
तेरे लिये किसकी होती है और जिसके लिये तेरीमी वैसीही दशा 
होती है वह तेरा प्यारा युवा प्रणयी ( माधव ) तेरा पाणिग्रहण 
करनेके लिये उद्यत है, तो अब भय छोड और उसे अनुकूल हो 
बिधाताकी रसिकता तुम दोनाकी जोडी Bear सफल होवे | उसी 
प्रकार मीनकेतनका- मनोरथमी परिपूर्ण होवे । 
लचंगिका-भगवती कार्मदकी यह ( मालती ) मीरु नहीं. 
है। पर कृष्णचतुदेशीकी घनघोर अंधेरी रात्रिम भयावह स्मशानमें 
संचार कर अपना मांस बेचनेके भयानक TAT तत्पर रइनेवाला 
तथा उस मुए पाखंडी ( अघोरघंद ) को अपने बाहुबलसे नष्ट 
करनेवाला यह माधब यथाथेमें महान्‌ साइसी है, ऐसा जानकर 
यह कांपी इसके कंपित होनेका अपर कोई कारण नहीं है 
WANK यह कहना बड़ा सारगार्भित एवं. समयोचित 
था | इस समय मालती. योंही बहाने कर रही दै ऐसा-जान 
तेरे लिये यह अपने अमूल्य प्राणतक देनेको तैयार हुआ 
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था और तेरेही लिये प्राणोंकी उपेक्षा कर उस निगोडे अघोर- _ 


घंटके फंदेसे तुझे छोडाया ये सब Ta उसे चेता दीं। उसका 
अभिप्रेताथ यही था कि अपने प्राणरक्षक माधचके उपकार मान 
उसपर प्रत्युपकार करनेके लिये इस समय यह पीछे न हटे | 

. झालतीकों उस भयंकर अवसरका स्मरण दिलातेही बह बप्पारे 
मारी ! कह चीख मारने लगी। 

. कामंद्क्ीने माधवसे कहा वत्स ATIT! समस्त मांडलिक 
राजागण जिसके पद्धूलिको अपने माथेपर धारण करते हैं उस 
प्रधान अमात्य भूरिचखुकी इस इकछौती पुत्री मालतीको अनु- 
रूप जोडी जोडनेकी इच्छासे बिधाता मदन तथा मैंमी तुझे देती 
£1 ऐसा कह कामंदकीने मालतीका दक्षिण हाथ माधचके 
हायमें धर दिया । इस समय उसका कंठ रुंध आया और नेत्रभी 
डबडबा आये | ः 

उसके कथनकों सुन मकरंद बोला यह सक भगवतीके चरण- 
रजका प्रसाद है। ` =» 

कामंद्कीके Aaa पानी देख माधवने ह ऐसा क्यों! 
ऐसा पूछा । तब अपने भगुए TSH अंचलमे नेत्र पोंछकर उसने 
कहा, वत्स ! तुझसे कुछ कहना है। 

मा धव-आज्ञा | 

कामंद्की-वत्स ! तेरेकैसे AS मजुष्यकी AAR फल उत्तः 
मही होता है । यह में भली भांति जानती ई और तेरे स्रभावको- 


भी में मळी प्रकार जानती हूं | तौ तुझसे मेरी अंतिम प्रार्थना यही | 


है कि इस मेरी दुलारी बालिकापर मेरे परोक्षमेमी तेरा AN 
एकसा ACE बना रहे ऐसा कह वह माधवके पावोंपर गिरने watt | 


उसे अपने चरणोंपर गिरते देख माधचनें उसे ऊपरके ऊप- / 
रही थाम लिया और बोला कि वात्सल्यातिशयसे यह महान्‌ | 


व्यतिक्रम होता था। मासे पांव पड़ा अपनेको अपराधी और 
दोषी कर लेना .सुझे सबैथा अनुचित है।. 
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विवाहम IH साथ उसका छोटा भाई जिसे उस समय सह- 
बाला कहते हैं, प्रायः रहा करता है। गुरुजनोंकी SA बा मान” 
मय्योदावश जब दुलहा किसी विशेष बातका उत्तर नहीं दे सक- 
ता तब बहुधा TENS बोला करता है। इस समय मकरंद 
माधवके साय ACS था। मालतीकी ओरसे कामंद कीने जो 
कहा उसका उत्तर साधव न दे सका एतावता मकरंद बोला मा! 
इन (सालती ) ने उत्तम ङुलमें जन्म ग्रहण किया है इनके 
प्रकृतिसुलभ रूपलावण्यको देख स्वजनोंकों योंही अत्यंत आनंद 
होता है । इनका प्रेमतत्वमी अति विलक्षण है | सारांश ङुलबालाके 
संपूर्ण Wilt यहद अलंकृत है | इनका एक एक रुण स्वतः प्रचंड 
वशीकरण मंत्रही है और उन सबने इन्होंकी शरण ली है | अतः 
आपकी आज्ञा विनायास चरिताथे होगी। इससे अधिक में क्या 
कह सकता हूँ? भगवती सब जानतीही हैं। 

साळती-अपने आप पति TAR जनंप्रवाद मुझपर AAT 
इसलिये डरी थी । कामंदकी उसकी माके तुल्यही थी । स्व” 
यं उसीने कन्यादान किया । तब मालतीको नेक स्वस्थता हुईं । 
कि अव जन मुझे दूषित न करेंगे। अनंतर काम॑दकीने उन. 
दोनोंसे कहा कि इस असार संसारम अत्यंत प्रिय मित्र बंधु बा 
अपने प्राणतक fara पति और पुरुषोंको धर्म्मपत्नीही हैं । 
इस age सिद्धांतको तुम दोनों अपने २ चित्तमें अमेटरूपसे 
स्थित कर छो । और या तो संसारका घटनाचक्र मनुष्यके माग्य- 
चक्रके साथही साथ घूमा करता है । 

कामंद्कीके उक्त उपदेशको सुन माधव और भालतीके 
Tea एक शब्द्तक न Tel, अतः मकरंद्‌ और लबंगिकाने कहा 
कि भगवतीकी आज्ञा मानना हम छोगोंका परम कत्तेव्य काय्य है । 

कामंद्कीकों दोनोंका विवाह गु॒प्तमावसे करना यासो तो 
निपट सुरझ गया। पर नंद्नको धोका दे किये हुए बिवाहको पक्का 
करना और मद्यंतिकाको मकरंदके साथ ब्याइना अभी शेष 
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था। इधर दुळहिनके साथ आये हुए लोग विवाइबेलाको Age 

तिगचाते देख गडबड करने लगे । तब कामंद्कीने मकरंद्से 

कहा कि वत्स ! अब तू विलंब मत कर | आभूषणोंके इस पेटरे- 
को ले और ऐन मैन मालतीका WT धारण कर मेरे साथ चछ | 
और पूसंकेताुकूल अपने आप अपना विवाह कर ले ऐसा 
कह उक्त आभूषणोंका पेटारा उसने उसे सौंप दिया | | 
आपकी आज्ञानुकूल करता हूं ऐसा कह मकरंदने अटारीपर | 
जा साक्षात्‌ मालतीका भेष धारण किया । सकरंद यदि किसी | 
“बेदुआ ब्राह्मण वा महाजनेंके.वही खाता लिखनेवाले सामान्य FA- | 
` चारीका लडका होता तौ उसे इस समय बडी कठिनता बोध | 


| 
थे, तिसपरभी उसका वयःक्रम सोलहके भीतरही होनेके कारण 
मसतक न भीजी थी; इन सब अनुकूल सामग्रियोंके कारण | 
उसका ख्रीवेष.इतना Gat और सुथरा बना कि जब वह औचक | 
नीचे उतरा तब उसे देख माधचभी नेक भ्रमितसा हो रहा। | 
माधव गहरी चिंतामें aa था और मनोमन यही सोच विचार | 
करता था कि इस कपट ख्रीषेषका रहस्य किसीपर अंतलों प्रकटित 
न हो जो बांधनून वांधे गये हैं बे किस प्रकार सिद्ध होंगे । हम | 
- दोनों. इस नगरमें निपट बिदेशी तथा अनाथ हैं । होनहार वश | 
कदाचित्‌ इस गूढ रहस्यकां भेद्‌ खुल उससे हमारा मन्सूबा विफल 
और व्यथे हुआ तो क्या किया जायगा ? नंदूनका पक्ष | 
बड़ा बलवान है; तौ हम तो योंही धोखेमें पडा चाहते हैं । अतः | 
उसने कामंदकीसे कहा कि मा! तुम्हारी आज्ञापर में आक्षेप 
नहीं करता पर तुमने जो ये का्यंकलाप रचे हैं उनसे मेरे मित्र 
( मकरंद्‌ ) का अनेक आपत्तिग्रसित होना दीखता है । 
. कासंद्कीने उसे दपटंकर कहा कि इसकी चिंता तुझे क्यों ! | 
कामंद्कीकी CIE सुन माधवका क्या सामथ्यं था कि पई क्‍ 
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फिर कुछ बोलता । दूपट सुन उसे तो यही कह आया, तुम्हारी 

लीला तुम्हीं जानो। बस इतना कह वह चुपका हो बैठा l इतनेमें 
सकरंदने आगे आ हँसते २ साधवसे कहा, मित्र! मेरी ओर तो 
निहार । देख इस समय में दूसरी मालतीही बना हूं। 
सालतीभी मकरंदको देख मुसकुरायी | 

साधवने सकरंदकों गले लगा salet कर कामंदकीसे 
कहा मातः | तुम्हारे उस नंदनने ऐसे खीरत्नको पानेके लिये 
ू्वेजन्ममे कठिन तप॒ किया होगा ऐसा जान पडता है । नहीं 
तो ऐसी मनोहर खरी उसे क्यों मिलने लगी थी । देखो इसके 
रूप माधुय्ये और कमनीयता आदि ays हैं । 

अनंतर कामंद्कीने उन दोनोंसे कहा कि तुम लोग विवाहका 
आनंद अनुभव WAR लिये इस पिछेतके TENA बाहर निकल 
इस MS होते हुए मेरे मठके पिछवाडेवाले बगीचेमें चले जाव। 
अवलोकिताने विवाहोचित सव चीजवस्तु वहां लगा रखी हैं । 
उस उद्यानके Tine वृक्षोंकीं अत्यंत उत्कंठित केरलीकपोल- 
सदृश पीले पीले पातवाली तांबूललता छिपट रही है। एक ओर 
सघन निङुंजकी er छायामें पक्क बद्रीफलेंके भोजनसे तृप्त 


. हो नानाविध पक्षिगण कर्णमधुर कलर कर रहे हैं । वहांके.प्र 


कृति देवीके मनोहर और आश्चय्ये दृश्योंको देख तुम छोगोंको 

अति प्रसन्नता होगी अतः तुम लोग मकरंदके मदयंतिकाको 

हे आतेतक वहीं ठहरे रहो । कद 
माधव TET बोला एक विवाहकी संपत्ति तो प्राप्त हो चुकी 


बडे आनंदकी बात है कि वह संपत्ति सकरंदके विवाहस्वरूप 


व्याजके योगसे शीघ्रही बढनेवाली है । 

कलहंस-वाह वाइ! तो अब एक दूसरा विवाह औरभी होगा। 
_ भअकरंद्‌ हां हां ! क्यों ! क्या तुझे इसमें छुछ संशय है! 
गवाह तो निश्चयपूर्वक होगा | 
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लवंगिकाने सालतीसे कहा क्यों भगवती कामंदकीकी. 
आज्ञा सुन ली न ! देख उनकी आज्ञाका समाद्र कर | व्ययेके 
उनगनोंमें समय नष्ट मत कंर । अपने उस हठकों छोड़ दे । 
मळा यह तो बता कि अब मुझसे अप्रसन्न तो नहीं है! यह सुन. 
मालती लज्ित हो नीचेको निहार मुसकुराने लगी । ः 

इतनेमें कामंद्कीने मकरंद और लवंगिकासे कहा चछो 
अब हम लोगोंकों शीघ्र चलना चाहिये | 

मालती जानती थी कि लवंगिका हम लोगोंके साथ चलेगी. 
पर जब कामंद्कीने उसे चळनेको कहा तव मालती बोली 
सखी ! तुभी जायगी ! री ! मुझे अकेली छोडकर मत जा | 

उत्तरमें लब गिकाने हँसकर कहा, हां हां अब तो हमहीको 
यहांसे तुरंत जाना चाहिये । भला अब अकेली केसी ! ऐसा कह 
लब॑गिका, कामंदकी और मकरंद मंदिरसे निकल गये | 

इधर कार्मदकी और खबागेकाके वियोगसे किंचित्‌ दुःखित 
हुई मालतीका आश्वासन कर साधव अपने जीमें विचारने 
लगा कि अब में इसके सुंदर कोमल WEST BMS शोमा 
पानेवाछे Ae अंशुलीस्वरूप कोमल पंखुरीसंपन्न सुंदर आरक्त 
करकमलका अपनी सूंडद्वारा जेसे मत्त गजराज पुष्करिणीसे कंज 
अइण करता है, ग्रहण करूंगा । ऐसा सोच विचार कर उसने 
मालतीका हाथ थाम धीरे २ बडी युक्ति प्रयुक्त कर लोगोंकी 
ष्टि बचा कामंद्कीने जहां जानेको कहा था वहां उसे ले गया। 
और वहां अबलो किताने जो सामग्री एकत्रित कर रखी थी 
तद्वारा पाणिग्रहणका अवशिष्ट संस्कार शेष करनेके उद्योगे 

JJA हुआ | 
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सातवां पारेच्छेद । 


जिस हथिनीपर बैठकर मालती आयी थी उसीपर छद्नेषिणी 
मालतीको छे जा बैठा छा । लबंगिका साथहीमें थी अंबारीमे 
औरमी दास दासीगण थे पर मकरंदके कपट वषमे रंचमात्रभी 
न्यूनाधिकता न थी कि जिसके योगसे किसीको झंका होती । 
एक तो भेष ठीक ऐनमैन मालतीकैसा दूसरे रात्रिकासमय और 
FERTA वेष होनेके कारण मकरंद्ने घूंघट काढ लिया था | 
ओर जब जब कोई काम होता उसके साधनाथेै लवंगिका उप- 
स्थितही थी । इन्ही सब अनुकूल Ta कारण किसीके जीमे 
मकरं दके विषयमें कुछ संशय नहों हुआ | जिस समारोहके साथ 
CUT ग्रामदेवीकी पूजा करनेको आयी थी उससे अधिक 
धूमधामके साथ वह घर लौटी । पाणिग्रहणके शुभ TEAR अनुः 


मान घट आध घेटेका विलम्ब होगा कि तभी यह कपटवेषधा- 


रिणी gett सूरिवखुके मंडपमें पहुँच गयी। 

इधर altagn यहां भीतर age सैकडों सुहागनें सुंदर 
SR किये गा बजा रही हैं । मंडपमें आंने जानेवाले मांडलिक 
राजे महाराजे तथा महाजन लोगोंका आदरसत्कार करनेमें सहस्रां 
आनंद्मग्न कममचारी तत्पर हैं । उत्साहभारित हृदयसे नौकर 
चाकर लोग दौड दौडके कामकाज कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग 
बेदध्वनिका आनंद अलगही बरसा रहे हैं ऐसे अवसरपर RA- 
qa और लबंगिका मकरंद्को धीरेसे हथिनीपरसे उतार 
गौरीगणेशकी पूजाके निमित्त मंडपमें छे गर्यी agag और 
उसकी ख्रीको यह सारा रहस्य विदितही था अतः उन्होंने कुछभी 
च फटाक न.किया। पास पडोसकी बहुत कुछ Raat आयी थीं 
उनपर कदाचित्‌ यह रहस्य खुल जाता पर जो सामने आती उसे 
लबंगिका यह कह टरका देती कि मालतीका चित्त नेक अस्ब- 
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स्थ है । इतनेपरमी जो at आही निकट आही जाती और 
कहने लगती बेटी बाई मालती ! अब तेरा विवाह होगा तो 
लूवंगिकाही उन्हें उत्तर दे देती थी । कपटवेषशूक मकरंद 
मुँहपर पछा खच बडे आरामसे मद्यंतिकाके ध्यानमें aT 
हो रहा था। कु 
इधर बरातभी बडी सजावट और धूमधामके साथ अपने घरसे 
निकली । स्वयं राजासाहब इस काय्येके सिरधरू होनेके कारण 
वे दुळाइके साथे २ चले जाते Yl नंदनको एक बडे अलंकृत 
हाथीपर अंबारीमें वैठाया था। राजासाइबभी उसीके वगलमें 
ठे थे। बरातके आगे आगे नाना प्रकारके वादित्र बजते जाते थे 
और उनके पीछे २ वारख्री नृत्य करती चली जाती थी । ब्राह्म- 
णगण मंगलमय मंत्र पढते चले जाते थे और gerh हाथीके 
पीछे सुहागने मंगळ गीत गाते जाती थीं । उनके पीछे मांडलिक 


राजे महाराजे और अपर सरदार लोग एवं नगरके बडे २ सेठ. 


महाजन लोग सजेधजे AS जाते थे । मद्यंतिका सोलहों 
अंगार एवं बारहें। आभूषणोंको धारण कर सखी सहेलियोंको साथ 
ले एक दूसरी सजाई हुई इथिनीपर घेठ भाईपरसे राई नोन उता- 
रती जाती थी । इस समारंभके साथ देखते २ वरात WIA 
द्वारपर पहुँची | बरातके द्वारपर पहुँचतेही कुलवधु भोमें मानों 
आनंदका TGA TAS आया । ङुलपरंपराविधान पूव्यक द्वारा- 
चार हुआ । यथाबिधान सत्कृत एवं समाहत हो बराती लोग 
यथोचित स्थानमें आके बैठे । तदुपरांत देश तथा कुलपरंपरागत 
FAGAN शुभ SAF कपटवेष मालतीका नंदनके साथ विवाह 
हुआ और आनंद बधावा बजने लगा कि जिसके महा ae 
कोलाइलसे आकाश पाताल नादमय हो गया। 
qag. सब कृत्रिम रचनाओंको जानता था पर तौभी 
उसने समस्त विधान यथा उचित रीतिसे किये। अनंतरः बराती 
लोग भोजनादिकोसे समाहत हो अपने २ स्थानको गये। मेरी 
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आज्ञाका भारिवसुने दत्ताचैत्तते पालन किया यह देख राजाको 
बडा संतोष और आनंद हुआ। आपने एतदये शूरिवख्ुको 
अनेकानेक साधुवाद दिये ओर अपने राजभवनको पधारे | 


पुराकालमें पुत्री उपवर होनेके कारण बिवाह और ग्भाधानसं- 
स्कार एकही दिन हुआ करते थे। निमंत्रित मण्डळी जब धीरे २ 
अपने २ स्थानको जाने लगी तब घरके लोग आगेकी तैयारीके 
उद्योगमें लगे | इंधर वधूवरके लिये एक कमरा उत्तमतया संजाके 
उसमें सब सामग्री लगा रखी थी । सालतीका अधरामृत पान 
करनेके ST उत्काडित हुए इतभाग्य दमादको सूचना दीं गयी 
तब वेहां नहीं हां नहीं करते और मनमीदक खाते रंगमहलमे 
जा पहुँचे । उनके fraser उन्हें केलिमादिरमें पहुँचा; अपने २ 
आवासस्थानको चले गये। अनंतर काझंदकीने वहां आ नंदनको 
आनंद बधाई दे, नवपारेणीत ख्रीका भली vila Male करनेका 
उपदेश दे वहभी वहांसे चली गयी । उस दिन रात्रे आधिक हो 
गयी थी पर तौमी काभंद्की BRAGA जता अपने मठको 
चली गयी । 

कुछ क्षणके उपरांत सब at देश तथा ङुलाचाराहु- 
मोदित Tas अनुसार कपरवेषधक मालतीको बिलासभवनके 
ERT छा छोड दिया । लबंगिका उसे मीतर ले गयी । इस 
समय मद्यंतिकामी साथहीमें थी। वह इस समय माळतीकी 
बहुत कुछ ठठोली किया चाहती थी; पर लवंगिकाने उससे कहा 
कि आज वह बहुत दुःखी है अमी तू उसकी जो कुछ छेड छाड 
करेगी तो वह बहुत खीशेगी;अतः आज उससे कुछभी मत बोल | 
लबंगिकाकी बात मान वह उससे कुछभी न बोडी | यदि 
कोई विशेष बात हो तो मुझे शीघ्र सूचना दीजो ऐसा कह अपनी 
सखी बुंडिरक्षिताको वहीं छोड वह माईँकी अनुमति ले वधूम- 
Fast तेयारी करनेके लिये अपने घरको चली गयी । 
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इधर लवांगिकाने छज्ञावश “नहीं नहीं? कंहनेवाली मालतीको 
बलात्‌ नंदनके पय्यंकपर बिठला नंदनसे कहा ' हमारी यह 
प्रियसखी नेक गुस्सैल है । बालाओको TAA कर आधीन कर- 
नेकी कछामें आप स्वयं दक्ष हैं ' में आपसे अधिक क्या कह 
सकती हुँ। केवळ प्रवचनपटुतासेही आप महाराजाकैसोंको एक 
-क्षणम मोहित कर लेते हैं । मेरी प्राथेनाका अभिम्राय यही है कि. 
आप यही कार्य कीजिये कि जिससे इसे सुखलाभ हो और आप- 
का आनंद बृद्धिलाम करे ऐसा कह उसने केलिग्रहसे बाहिर 
जा द्वारके We लगा लिये और आगेकी आश्चयेघटना देखनेके 
हिये वश एक शुप्तस्थानमें जा दबकी । 


उक्त संपूर्ण काय्ये साधन होतेतक रात्रि डेढ प्रहर ढल चुकी 
माळती अपने पातिसे बिना बोले चालेही चुपकी उस TARN 
सो रही-। Taal नंदून उसको नववधू मालती समझ उसे प्रेम- 
पूरित कथनोपकथन द्वारा प्रसन्न करनेके हेतु प्रयत्न करने लगा । 
उसके ऐसे ठठोलोंका क्या सामथ्ये कि वे राजनीतिविशारदोंके 
गूढ रहस्यको समझ सके । में इसे अभी प्रसन्न किये लेता हूं । 
इस -अभिमानसे उसने अपने सब कौशल कर छोडे पर 
मालतीके Sead एक शब्दतक न कढा । मनानेसे यह अनुकूल 
नहीं होती तो अब इसे बलपूव्वेक अनुकूल कर अपना अभीष्ट 
साधन करना चाहिये ऐसा विचार नंदून मालती ( मकरंद) 
पर बलप्रयोग करनेके उद्योगमें लगा | 


' प्रथम एक दो बेर Ramn दिया तौभी वह मानताही नहीं 
ऐसा देख मालती ( मकरंद ) ने सबल उसे एक ऐसी ठातं 
दी कि वह धमसे पळंगके नीचे जा गिरा । कोई युबापति होता 


तो इस कोमल ठत्ताप्रहारका बदला लिये बिना कमी प्रशांत न . 


होता, पर यह तो बिचारे पचासी डांके हुए थे । पहिली छातके 
आघातको अभीलों भूले न थे। तौ अब और अधिक गडबड 
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करनेसे यादि दूसरी छात औरमी वैठेगी तो क्या किया जायगा ? 
Va विचार आपने उससे मुँह मोड लिया । 

जिस मचुष्यसे कुछ पुरुषाथे नहीं हो सकता वह Hes बहुत 
बकता है | नवपरिणीत ख्रीको प्रसन्न करनेकी ज्ञानसंयुक्त युक्तिका 
अयोग करना छोड नंदने ङुवाक्यदाल्योंका प्रयोग करना प्रारंभ 
किया। आपने कहा में तो यह पूर्णतया जानता था कि तू. 
{मालती ) वाल्यावस्थासेही दुष्टा है ! व्यभिचारदोष तेर 
अंगअंगभं भरा है और यह अमेट सिद्धांत है कि Heer पतिको 
नहीं चाइती । में इस कंटकमय मागेमें कदापि पदारोपण न करता 
पर राजासाहवके अनुरोधसे GA जान बूझकर इस उपद्रव और 
महाउपदरवमे कूदना पडा। अस्तु, कुछ चिंताकी बात नहीं है। इस 
क्षणसे में तुझे अपनी ख्री कहुंगा वा तेरे शरीरको स्पश करूंगा 
तो मुझे सौगंद है । दुष्टा | जा मेरी asst ओर -हो ऐसा कह 
दमाद्‌ साहब हाथ पांव पटकते महलसे बाहर निकले। | 

मालती (ware) को पहिलेहीसे हँसी आती थी पर 
जव वह वकबक करने लगा तब तो वह Yet न समा सकती 
थी । तौभी “ जस काछियं तस नाचिय नाचा ” इस ATE 
लोगोंके वाक्यका स्मरण कर वह LETT शाळकी TE ओह चु- 
Tah पडी रही । जब नंदून हाथ पांव पंटक खिंसियाके बाहर 
चला गया तब वह खूब खिलखिलाकर हँसी । 

नंदन ज्योंही AEST बाहर निकला त्याही लबंगिका आदि- 
कोने उसे आ घेरा और पूछने लगा, जीजासाइब काहिये कहिये 
क्या हुआ ? पर किंसीको कुछभी उत्तर न दे चुपके वह-हुतपद 
अपने घर चला गया। बिचोरेको घरभी मुँह दिखानेकी उजागरी 
न थी क्या कि केलिमंद्रिकी घटनाका रहस्य प्रकटित करनेसे 
कदाचित्‌ लोग GAT तृतीय प्रक्कतिका दोषारोपण करेंगे एतावता 
किसीको कुछ न जता वह गुप्तमावसे अपने शयनागारमे 
जा पड रहा | 
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इधर नंदनके बाहर जातेही लवागिका और बुडिरक्षिताने 
महलमें आ भीतरसे किंवाड छगा लिये और हृतभाग्य दमादकी 
अवस्थापर पेटभर हँस आगेके कार्यसाधनकी युक्तिका सोच 
विचार करने लगी । पाठकको स्मरण होगा कि जाती बेर सद्‌- 
यतिका अपनी सखी वुड्रिक्षितासे कह गयी थी कि कोई 
बिशेष बात हो तो निःसंदेह मुझे सूचित करना । इस वातका 
स्मरण आतिही वे दोनों उसे वहां छानेके लिये सहमत हुई 
और बुडिरिक्षिता मंद्र्थतिकाकों वहां लानेके लिये तुते 
नंदनके घरपर गयी | Z 

इधर छम्नवेषिणी मालती विछौनेपर पडी थी और athar 
उसके TST बैठो थी । मकरंदको कामंद्कीकी वांधचूनकी 
सफळताके विषयमें गहरी चिंता थी। उसने लवबंगिकासे कहा 
भगवती कामंदकीमे इस कार्य्येके अंतिमफलका सूत्र बुडिर क्षि- 
ताकि आधीन किया है । क्या तू कह सकती है कि तुझे इस 
कार्येसाधनमें यशलाभ होगा ! : 

लच॑गिका-हां ! हां! इसमें तो शंका करनाही व्यर्थ है ।महा- 
भाग क्या बुडिरिक्षिताकी आप कोई सामान्य खी समझते हे! 
नहीँ २ ऐसा न समक्षिये। उसकी बुद्धि और मेधा असामान्य ra 
भगवती कामंदकीकी Ge ( प्रधान ) शिष्याओंमंसेही वह एक 
है। इतनेमे पांयजेबका शब्द सुन वह सहषे बोली देख लीजिये 
क्या इससे वढके औरभी अधिक प्रमाण चाहिये है । इस. पायः 
लकी ध्वनि सुन अनुमान होता है कि जैसा हम लोगोंने सोचा 
था उसी प्रकार बुडिरक्षिता मद्यंतिकाको लिवा ला रही है | 
दीक ठीक यह उसीके पायलोंकी ध्वनि है । हां अंच्छा चेत हो 
आया । तो अब आंप ऐसे TARA । इस चाद्रको इँहपरसे 
हे निद्राके व्याजसे पड रहिये। 2n ae 
= अकरंद चादर ओढ निःशब्द हो gle भरने sar । इतमनेमें 
बुडिरक्षिता मद्यंतिकाको ले वहां आ पहुँची। बुिर क्षिता 
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तेरे भाईने मालतीको छुद्र किया है उसका समाधान कर उन 
दोनोंको ASH समझा बुझा दे ऐसा कह मद्यंतिकाको यहां 
बोला लायी थी। वह इसी आशासे लपकी चली आती थी कि ' 
Ga सालतीकी ठठोली करनेके लिये यह अबसर अच्छा हाथ 
लगा है । बुद्धिरक्षितासे उसने पुनः पूछा क्या सचशुच मेरे 
सस्या साळतीसे अप्रसन्न इए हैं ! r eee 
वुडिराक्षिता-क्या में तुझसे कुछ gs कहती हू ? - 
मद्‌यंतिका-जो ऐसा हुआ हो तो बहुतही बुस हुआ है । 
मालती बडी हठीली है । चलो यहांसे ASH अब उसकी खूब 
खबर लें । eae 
A बातचीत करते कराते वे दोनों महळंके..द्वारपर आ 
पहुँची l i 420९ ere 3 ; if 
बुडिरक्षिता-देख यह उसका केलिमंदिर है । वह जो पर्य- 
कपर पड़ी है वही मालती है । अब तुझे जो कहना हो.सो कह- 
कर उसकी सांत्वना कर एक वेरका निबटेरा कर। :” 
मद्य॑तिका ज्योंही पर्यकके निकट गयी और उसने .देखा तो 
मालतीको घोर निद्राम घुरकते पाया । तब उसने सुडके. SS 
गिकासे कहां तेरी TAT गहरी नौन्दमे.सो रहीसी जाने पडती दै। 
लवंगिकाको मकरंदकें स्वांगकी पोषकता- करनीही थी अतः 
उसने उससे कहा नेक इधर आ :। अभी उसको. मत जगा । 
उसे नितांत दुःख होनेके कारण अमीलों वह -एकसी TERA 
qA थी। अभी जाके कहीं उसका चित्तं किंचित्‌ स्वस्थ हुआ है 
और नेक उसके नेत्र झपके हैं । तौ अमी उसके Ta. MR 
बैठ मात्र जा । En et 
मद््यतिका कुछ गडबड़ न कर पछंगपंर. बैठ गयी और 
बोली री लब॑गिका! यह ( सालती ) बड़े-टेढे aaa है। न 
जाने यह ऐसा रोष,क्यों किया करती दै। . .: 
> लंगिका-( eset चढाके ) बाई! Te बिचारी क्रोध न करे 
A 
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तो क्या नवपाणिणहीताको विश्वास. दिला उसे प्रसन्न WAR 
उपाय जाननेवाले खीका मन इरण करनेवाले बडे रसिक तथा 
मधुर भाषण करनेवाले, विशेष स्नेहभाव रखनेवाले सीधे . सरल एवं 
चतुर तुम्हारे aes समागम कर मेरी सखी दुःखित न होगी तो 
और क्या होगी ! 
लवंगिकाने उक्त भाषणद्वारा मद्यंतिकाकी खूबही हँसी की 
उसने नंदूनको अच्छे २ विशेषण दे उसकी सराहना की, पर 
वह सब व्याजनिंदा थी । उसके कहनेका यही अभिप्राय था कि 
तेरा We प्रचण्ड मूखे है उसके gaa आरायको समझ ngi- 
तिकाने अपनी सखी बुडिरा्ितासे कहा सखी ! देख तो इसे 
क्या हो गया और यह क्या बकती है। TAM उठोली कर वदला 
लेंगी यह ऐसा न समझे कि हम निपट बोळनाही नहीं जानती । 
वुडिरक्षिता-तू उसकी हँसी क्या करेगी। हँसी त करने- 
हीमें ठीक है। | ह F 
सद्यंतिका-वह क्यों ! 
बुिराक्षिता-लवंगिकाका कहना कुछ झूठ नहीं है। पति 
Gla पांव पडे और वह लज्नावश यदि उसका बहुमान न करे 
तो उसके लिये वह दूषित नहीं हो सकती | सखी !'विचारनेकी 
बात है कि नववधूको विना राजी किये उसकी इच्छाके विरुद्ध 
पातका साहस HET करना और उससे वह भयभीत हो कुछ 
प्रमाद करे तो He हो उसे गालिम्रदान करना तेरे भाईको उचित 
न था । कामसूत्रकारकाभी यही वचन है कि वैसे प्रसंगपर यदि 
स्रीसे कोई अपराध होही जाय तोमी पति उसे तदथै दोष न दे। 
बुंडिरक्षिताने तो बडे द्राविडी प्राणायामके साथ बात कही 
प्र लव॑गिकाने नेत्र डबडबा Haat हो कहा, बाई री! घर घर 
पुरुष हैं और वे मळे मानुसकी लडकीके साथ विवाहभी करते हैं 
पर ऐसी आश्चयेघटना मैने कहीं नहीं देखी। लज्ञाशीळ, निरप- 
राधिनी कोम मनके लडकीको अपने आधीन जान उसपर यद्वा- 
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तद्वा असंबद्ध ङुंवाक्योंका कोई प्रहार नहीं करता । पतिके Fes 
ऐसे शब्दोंका कढना कोई सामान्य बात नहीं है। ये वाक्य वडेही 
हानिकारक हैं क्यों के ये उसके ख्रीके मनको शल्यकैंसे गडा 
करते हैं और उनका आधात आमरण उसके CTA बना रहता : 
है एतावता पतिग्रहमें रहनेके लिये वह उदास एवं विरक्त होती 
जाती है । ऐसेही प्रसंगोंकोी सोच कातर हो मातापिता Sachi 
्राथैना किया करते हैं कि वह उन्हें कन्या कदापि न देवे । चिर- 
HSA अनुभव ले बुद्विमानेंने वहुतही ठीक कहा है “ दुहिता 
भली न एक? | ees 
यह सुन मद्यंतिकाने लवंगिकासे तो कुछभी न कहा पर 
बाडिरक्षितासे कहा सखी लवंगिकाके कहनेसे अनुमान होता. 
है कि उसका जी बहुतही दुख गया है और यहृभी जान पडता 
है के मेरे भाईने कोई ऐसाही ममवाक्य कहा हे। | 
इसके उत्तरम क्या कहना चाहिये सो बुडिरक्षिता भली 
भांति जानतीही थी । उसने कहा शायद तेराही कहना सही हो । 
जैने प्रत्यक्षमें तो कुछ नहीं सुना।-ते रे भेयांने उस (मालती) को 
बाळव्याभिचारिणी कहा और तुझसे अब मुझे कोई प्रयोजन नहीं 
है सुनते हैं ऐसाभी कहा । | es, 
इस सब कहा सुनीको उसे सीधे सरल बालिका मद्यंतिंकाने | 
सचसच जाना उसके कानोंमें Seat दे कहा बाई री! बस कर। 
ऐसे बोल मुझसे सुनेतक नहीं जाते । इससे अंधिक अमयोदा 
और मूखेता और क्या हो सकती है | रूवंगिका तू सचसच 
जान इन बातोंकों सुन BA लोगोंमं Se देखानेकी लाज लगती है. 
पर Wel हूं कि जो अपने मनको पोढा करके बातचीत करती हूं । 
TU लवणिकाने जब कहा, बाई री | हम लोग तो तेरेही 
हैं तेरे जीमें आवे सो बोल । तब सद्यंत्तिकांने कहा वहिन | 
अब उन बातोंको विसारही दें । मेरे माईके दुष्ट STA चचोही : 
करना व्यर्थै और विफल है क्योंकि वह कसाही हुए क्यों न हो 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१४८ प्रणयिमाधव । 


पर अब उसका तिरस्कार और अपमान[करनेसे कोई लाम नहीं 
हे । अब तो उसीके इच्छाचुकूल व्यवहार करनेके लिये इस 
(मालती) को मंत्रणा देनी चाहिये । वह केसाभी हो पर इसका 
कल्याण उसीकी सेंवामें | इसके सिवाय उस (ATA) ने इसे 
जो कुवाक्य TE उसका कारण तुम लोग जानती नहीं हो । 

लबगिका-मला तेरे बताये बिना इम छोग उसे कैसे जान 
सकती हैं ? यदि वैसाही कोई योग्य कारण हो तो उसपर हम 
लोगोका कोई आक्षेपही नहीं है 

मद्यंतिका-कारण तुम लोगासे कुछ छिपा नहीं है। नगरे 
नरनारी सभी आपसमें बोळते वतलाते हैं कि उस महाभाग 
माधवपर इस ( मालती ) का चित्त इछा था । यह सब 


उसीका फल है । इसके सिवाय दूसरा तीसरा अपर कोई कारण | 


नहीं है । जो हो पर पतिकी श्रद्धा भक्तेका इसके हृदयमें संचार 
होनेके लिये तुम लोगोंको यत्नवती होना चाहिये ।'थदि पतिका 
तिरस्कार इसके मनसे न हटेगा तो तुम यह पक्का समझो.कि इसे 
बडा कलंक लगेगा याही A मधुर मुसकुराहटके साथ परपुरुषोंकी 
ओर निहारनेका अभ्यास हो जानेके कारण अपत्रप लडकियां 
उक्त BAU कारण घरके लोगोंको सदाके लिये दुःखदायिनी 
होती हैं। पर बहिन! यह बात तू अपनेही AAT रख। में ऐसा २ 
कहती यी ऐसा कहीं इस (मालती ) से न कह देना नहीं तो 
वह हकनाहक मेरे Su लेगी | 

यह सुन उत्तरमें ल॑चंगिकाने Teh साथ कहा, री अनाडिन !. 


तेरा यह कहना सब मिथ्या जनम्रबाद मात्र है, अब तू यहांसे: 


चलीही जा। मेरा जी अब तुझसे बोळनेतकको नहीं चाहता । 


मद्यंतिका-( उसके हाथोंको थाम ) सखी! ऐसा कोप मत 
कर। मेरा कहना तुझे बुरा लगा हो तो क्षमा कर। पर फिरमी में हृढ- 
ताके साथ यही Hel कि ATSATH सारा जगत्‌ माधवमय F- 


खाता है। नहीं तो Hay माधवकी Tel हुईं बङुलपुष्पमालाको 
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धारण कर केवल उसीकों देख देखकर जो जी रही है। उस मालती 
और भाधवके TAR सूयैमंडळांतगेत कांतिशन सुधाकरकी 
aid देख ऐसा कौन है कि जिसे उक्त शंका न होगी ! इसके सि- 
वाय स्वयं तूभी तो देख चुकी है कि उस' दिन कुसुमाकर उद्यानके 
निकटवर्त्ती arta उन दोनोंकी We हुईं तब उस (मालती) ने 
आयत कमळनेत्रोते बिलासपूपैक सबिस्मय उसका अवलोकन 
किया । कया उस क्षणके मदननाटचाचायैतासारमरित इन दो- 
नोंके कटाक्ष तूने नहीं देख ? साथही .जब इसने सुना कि यह 
मेरे भाईको व्याही जायगी तव इसकी और साधवकी अवस्था 
कैसी हो गयी थी, दोनोंके सुखकमल एकाएक FA गये और 
BAN उदासी छा गयी। मनमें कातरताका संचार हो गया। क्या 
तू कह सकती है कि तूने यह सब घटनाय नहीं देखां ! तो फिर 
मुझपर व्यर्थ आंखें क्‍यों लाल करती है ? हां भला हुआ। छे सुन्ने 
` एक बातका स्मरण औरमी हो आया। 

SIARA व्यंग स्वरसे कहा अब व्यर्थे विलंब क्‍यों 
करती है । जो दूसरी वात तुझे स्मरण हो आयी है उसे तो एक 
बेर पूरी पूरी सुना दे। 

सविस्मय हो सद्यंतिकाने कहा सुझेही स्मरण हो आयी 
ऐसा क्यों कहती है ? उसे तो तूनेभी सुनाही होगा । जिस महा- 
gua उदारचेतसने मुझे जीवन प्रदान. किया वह गतसंज्ञ हो 
गया था। कुछ क्षणके उपरांत उसकी मूच्छ टूर उसके चैतन्य 
होनेका शुभ समाचार मुझे माळतीद्वारा बिदित हुआ | तब 
कामंद्की माने उस बातको पकड बडी चतुरतासे सूचना की । 
क्या तू नहीं जानती कि उस सूचनाको सुन माधवने उस 
( सालती ) को आनंद समाचार सुनानेके लिये पारितोषिक 
रूपमे अपने आप अपना हृदयप्रदेश और प्राण समर्पित किये । 
और क्यों ? क्या स्वयं तूने उस समय प्रियएखीको यह लाम 
geet या ऐसा न कहा था ! 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
, g 7 ~ o, 
१५० प्रणयिमाधव | 


' कृथनोपकथनके प्रवाहमें उसने मकरंद्की वात Bet इससे 
लवंगिकाकों बहुत संतोष हुआ । रूवंगिका भली भांति 
जानती थी कि संप्रति दोनोंका पूैपक्ष उत्तरपक्ष व्यर्थं बिवाद्‌- 
मात्र था, पर जान बूझकर उसने उसे हताश न किया था क्योंकि 
उसने सोच रखा था कि मेरी ओरसे मकरं द्की वात निकलनेकी 
अपेक्षा स्यं उसीकी ओरसे उसका Bea हितकर होगा, यही 
सोचकर उसने उक्त शुष्क संभाषणमें उदासीनता प्रदार्शित न 
की थी । सकर दने व्याघ्रके आक्रमणसे अपने प्राणपणद्वारा उसकी 
रक्षा की इसी बातको लक्षित कर वह बोलती थी । लवंगिका 
सकरंदकी भूल न गयी थी पर वह जान THR मानो उसे जा- 
नतीही नहीं ऐसा द्रशाकर बोली तूने अभी महानुभाव कहा सो 
वह कन है.! मुझे तो उसका नेकमी चेत नहीं है । 

TU TA मद्यंतिकाने कहा सखी! जरा मन स्थिर कर- 
कें चेत कर । उस [दिन जब में उस घोर भयानक सृत्युरूप ब्या- 
घ्रके पंजेमें फैंस गयी थी और मुझे अनायिनीका -छोई शरण न 
था तब वैसे कठिन प्रसंगपर औचक वहां आ जिस दीधेबाहुने 
निष्कारण सुझपर BE प्रदाीत कर अपने दुष्प्राप्य एवं मनोहर 
शरीरकी उपेक्षा कर प्राणपणसे वीरताके साथ मेरी रक्षा की 
उसकी ललितोदात्त महिमाको तू नहीं जानती कहती है यह तो 
बड़ी आश्रयेवात्तों है । क्या जिसने व्याप्रके पंजोंसे क्षतमय हो 
बृहत्‌ साइससे उसे ढेर कर दिया उस उद्दंड अतुल बलशालीका 
तुझे स्मरण नहीं होता ? न जाने तू क्या कहती है ! 

: स्मरण हो आयासा बोधित होनेवाले स्वरसे परत्युत्तरमें ल बंगि- 
काने कहा, हां हां | क्या वह मकरंद ? मकरंद्का नाम सुन 
आनंदभावसे मद्य॑त्तिकाने पूछा प्रिय सखी ! फिरसे तो कह 
अभी तूने क्या कहा ! सविनोद्‌ लबागिका बोली और . क्या 
कहा! `' क्या वह मकरंद :” ऐसा कहा | 


मकरंदका नाम पुनः उसके कणेगद्वरमे प्रविष्ठ हुआ उससे : 
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` उसको परम संतोष हुआ । वह सकरंदपर अनुरक्त होनेके कारण 
उसका शरीर रोमांचित हो गया और साथही वह व्याकुछ हो 
गयी । उसकी इस अवस्थाको देख लवंगिकाके आनंदका ATE 
TAS आया क्योंकि वह जिस सुअवसरके लागपर थी बही उसके 
हाथ ळगा | साधवपर साळतीका अनुराग है इसलिये उसे वह 
दोष देती थी. ओर बडी शरुता और पंडिताई saa: wa- 
Frat परामष देती थी कि नंदने अनुचित एवं कदुर्य वाक्यभी 
जो कुछ कहा हो तो उसका बुरा न मान दोनाका सम्मेछ करने- 
के लिये यत्न करना तेरा परम ted दै, उसका वदछा लेनेके 
SY लबागेकाको यह मोका अच्छा हाथ SM । वह उसे गले 
लगाकर वोली, सखी ! अमीतक तूने जो जो कहा वह सव सच 
है। में मुक्त कंठसे स्वीकार करती हूँ कि मालती अपने हृदयास- 
नपर साधवको विठळा चुकी है; पर इस समय में किवक्तव्य- 
विमूढ हो रही हूँ । याही वातं करते करते उस JERAN 
( सद्यंतिका ) का गात्र रोमांचित हो जानेके कारण देखनेमे 
तों यह कदूंबगोलकैसी दीख पडती थी पर उसका चित्त बहुत 
घबरा रहा था। तो इन सब RAR देख यह कैसे मान लिया 
जा सकता है कि यह निष्कलंक है । यही सोचकर TAT ऊपर 
कहा है कि में किंवक्तव्यविसूढ़ हो रही हूं । 
यह सुन मद्यंतिका बहुत ira हुईं । अभीतक जो दोष 
वह सालतीपर आरोपित करती थी, वही अर्थात्‌ मकरंद्पर 
आसक्त होना उसपर प्रमाणित हो गया। अतः मनमें बहुत सकु- 
चकर उसने कहा सखी लबंगिका ! तुम्हें करनाही है तो भला 
इस म्रकार मेरी ठठोली क्यों करती हो ? में तुमसे अपने जीका 
सच्चा २ हाल कहती हूँ कि ज्योही Ga साइसपूवक Bayh डाढसे 
छोडानवाले उस परोपकारी (मकरंद) के अकूत साहसका स्मरण 
हो आता है और ज्योही aA उसका नाम कणेगत हो जाता है 
त्योही मेरा अंतरात्मा त्लीन हो जाता है । अब तुझे उसका 
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विशेष परिचय देनेकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है क्योकि 
उसकी तत्कालीन भयावह एवं लोमहर्षण अवस्थाको तू स्वये 
देख चुकी है कि जब वह प्रचंड आघार्तोकी असह्य वेदनासे gi- 
त हो गया था और उसके सारे WA स्वेद बह रहा था। गत- 
संज्ञ होनेके कारण उसके नेत्र पक गये ये । धरतीके सहारे खडी 
हुईं तरवारका अवलंबन कर खडा हुआ था । सखी ! मला तूही 
निःपक्षताप बृद्धिसे बतला कि क्या यही आर्येकुलबालाओंका 
धमे है कि जिसने उनकी प्राणपणसे रक्षा की उसे वे विस्मृत 
कर देवं! ` 

उक्त वाक्य मद्यंतिकाके Hes पूरे कढभा न पाये थे कि 
उसका शरीर पसीने पसीने हो गया और वह थरथर कांपने लगी 
साथही महाधन्वी कामका हृदयमें संचार हो जानिके कारण उसके 
सहचर जितने विकार हैं सब प्रादुर्भूत हो गये । उसका उक्त 
अवस्थापन्न होनाही लवंगिकाको अभीष्ट था । अपना कार्यभाग 
साधन करनेकें लिये यही उत्तम अबसर है ऐसा जान बुडिर- 
'क्षितान कहा सखी | इस समय तेरी अवस्थाको देख यही बोध 
होता है कि मानो तूने उस अतुळपराक्रमी ( मकरं द्‌ ) के ऋणसे 
सुक्त होनेके लिये पूणेरूपसे निश्चय कर छिया है । 

यह सुन मद्यंतिकाने लजासे सिर नीचा कर कहा चल चल 
यहांसे निकल ! व्यर्थ अप्रासंगिक बातें मत कर । तुझे अपनी 
चिरसखी जान तुझपर विश्वास कर बिना दुरावके मैंने तेरे निकट 
अपने जीकी बात कह दी इसलिये तू मुझे उलटी geet बातें 
मत सुना। 


इसके उत्तरम लवंगिकाने कहा, सखी मद्यंतिका ! हम लोगमी 
तेरे आंतरिक अभिप्रायको जैसा समझना चाहिये RA समझी 
है । तूमी व्यथै पित मत हो और तेरा स्नेह मकरं दपर याही है 
सेसी बात बनानेके लिये व्यर्थे परिश्रम मत कर । हमसे दुराव और 
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पदा क्यों"! आओ हम छोग बिलकुल जी खोलके बातेंचीतें करें। 

दुराव करना जैसाही हानिदायक है वैसाही व्यर्थे और विफल है । 

लवंगिकाके उक्त भाषणकी वुड्रिक्षितानेमी पोषकता की 
कि जिसे सुन मद्यंतिकाको यही कह आया कि सखी! तुम 
लोगोंने मुझे बिलकुल बांध लिया है। इसपर लवंगिकाने कहा 
यह बात सच है.न ? ती [फेर अब तुझे अपनी अवस्था और 
कालयापनका हाल कहनेमें कोई वाधा न होंगी ।: 

उत्तरमें मद्यंतिकाने कहा सखी! तुम छोगोंके सामने में कर- 
ही क्या सकती हूं ! में अपना पूरा पूरा वृत्तान्त सुनाती हुँ, एका- 
अचित्त हो उसे सुनो । इस बुडिरक्षिताद्वारा उस महावीर 
( सकरंद्‌ ) के आश्रयेकायेकलाप तथा असाधारण रूपलाव-- 
ण्यकी सराहना बार बार सुन में उसके गुणोपर मोहित हो उसे 
अपने हृदयराजासनपर सुशोमित कर. चुकी थी और साथही 
उसके साक्षात्कारके लिये मेरा मन नितांत.उत्काठित हो गया था। 
कुछ कालके उपरांत देवकी अनुकूलतासे उस जीवनाधारका Be 
दशनळाभभी हुआ कि जिसके साथही अनिवाय्ये मदनव्यथासे 
मेरा चित्त अत्यन्त व्याकुल हो गया और . जीवन शेष होतासा' 
प्रतीत होने लगा । मदनज्वरके विषम संचारने मेरी सखी सहेलि- 
Tar निधनदुःखकी आझंकासे कातर कर हताश कर दिया 
पर संसारम आशाभी एक आश्रये वस्तु है । आजन्मके gee | 
याका सुखी होना, रंकका राव होना आदि सव काये आशाचक्र- 
परही निर है । इस बुडिरक्षिताद्वारा ऐसी कुछ बातें कणेगत 
हुईं कि जिसके योगसे मेरे हृदयमें आशा अंङुरित हुई और 
उसीने अवलों मुझे किसी प्रकार जीवित रखा है । 

: जबसे मेरा मन उस ( मकरंद ) के प्रकृतिमधुर मनोहर 
BIN मोहित हुआ है तबसे मुझे जो जो मानासिक यंत्रणाएँ 
सहन करना पडती हैं वे मेरी कथनशाक्तिसे बहिः हैं । उसके 
समागमका ध्यान करते २ मुझे ANT आभास होने लगता है 
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कि मानो में उसकी ओर एक टकी लगाकर निहार रही हुँ और 


उसी प्रकार वहमी ay ओर निहार रहा है। at ऐसा जान: 


पडता है कि वह आके मेरें कानमें कुछ कह जाता है। मुझे संबो 
धन कर पुकारता है । मेरे आंचरको स्पश कर वह मुझे वहुत 
त्रसित करतासा जान पडता है । कमी कभी ऐसा जान पडता 
है कि वह मेरी हँसी कर रहा है । मनमानी वात करनेके लिये 
मेरी प्राथेना कर रहा है। याही निद्रादेवीके गोदमें अनेकानेक 
सुखका अनुभब ले sar में बिनिद्रित होती हूँ यह सारा संसार 
मुझे AAS अरण्यसा जान पडता है | 

'बिनोद्व्यंजक स्वरसे उत्तरमें Saray कहा सखी ! तेरी 
बातोंमें ऐसी उलझन रहती है कि वे शीघ्र समझमें नहीं:आतीं ! 


अतः तुझे जो कहना है स्पष्ट २ कह | भला ये सब बातें रहने दे. 


मैं एक बात पूछती हुँ उसका मात्र साफ २ उत्तर दे । जब तू 
अपनी शोचनीय अवस्थाका वर्णन कर रही थी । TT Bey 
हो इस बुड्िरक्षिताने सुसङुराके तुझे नेत्रसे ge इंगित किया 
था वा नहीं ! उसे तूने अपनी दासीतककोन बिदित कर पळंगकी 
ओठमें छिपा रखा वा नहीं ? ले अब साफ २ कह दें। इम छो- 
गोंके समीप अब तेरा दुराव करना व्यर्थै एवं बिफल है 
.मद्यांतिकाने कोपसूचक स्वरसे कहा रूचंगिका ! यह तेरी 
बार बारकी satel मुझे नहीं भाती । 
arian sina बुद्धिरक्षिताने कहा सखी मदघं 
तिका ! तू जानतीही है कि सावनके अंधेरेको सब हराही हरा 


दीख पडता है । कहांतक जायगी कितंनाभी हुआ AN यह. 


उस मालतीहीकी सखी न है ? साळती कैसी क्या है उसका 
वणेन तू अभी करही चुकी है | सारांश, सिवाय: ठठोली मसखरीके 
यह और जानतीही क्या है! 

सद्यतिकाने मुक्त कंठसे मालतीको MST न कहा था पर 


उसके कहनेकी ध्वनि वैसीही कुछ थी. इसालेये बुडिरक्षिताने 
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उसे यह ताना:द्या। पर इस समय सद्यंतिकाने बड़ी चतुरः 


तासे कहा सखी | मालती रे न्यायः 
ma INR उक्त प्रकार ठठोढी करना न्यायः 
मकरंदकी बात छेडनेके लिये यह अवसर बहुतही ठीक है 
'ऐसा जान बुडिरक्षिताने कहा ससी मद्यंतिका! मेरा मन तुझे 
FS कहनेको होता है, पर तू विश्वासघात न करेंगी तौ कहूँगी । 
उत्तरम inga स्वरसे सद्यंतिकाने कहां सस्री ! क्या तू 
यह कह सकती है कि इसके A मेने तेरा कहना नहीं माना? 
तौ फिर ऐसा क्‍यों! सखी! इस समय में अधिक और कुछ नहीं 
कह सकती | तुम दोनोंको में अपना जीवनधन मानती हूँ। | 
बाडिरक्षिता-यदि ऐसाही है तौ मेरे प्रश्नका उत्तर ठीक २ 
दे। यदि इस समय वह तेरा आणवलभ नहीं २ जीवनदाता 
मकरंद तुझे दृष्टिगत हो तौ तू क्या करेगी ! 
उत्तरमें भद्यंतिकाने आनंदपूषेक कहा बहिन | उसके अंग- 
मत्यंगकी अपार शोमाको दृष्टि गडाके यथेच्छ निहार डूंगी । इससे 
अधिक में करही क्या सकती हूं ! ः 
बुडिरक्षिताको उसे gray विवाह करनेके लिये उद्यत 


करना था अतः उसने कहा सखी ! इतना तो तू करेद्ीरी । जी 


भरके तो तू उसे निहारही लेगी, पर कामोद्दीपन करनेवाली तुझे 
देख कामात्ते हो जैसे क्ृष्णने बलप्रयोगपूषेक रुक्मिणीको 
परिणीत कर छिया वैसेही वहभी तुझे विवाह लेगा तौ तू क्या 
करेगी ? ; 

उक्त सुअवसर हाथ लगनेके a मद्यतिका आंचर पसार 
ईरसे सदा प्राथनाही किया करती थी । पर वह उक्त अदसरके 
माप्त होनेको आकाशएष्पही मानती थी अतः ळंबी सांस छे उसने 
कहा बहिन ! योंही मनके SSE खा मेरा मन Fal समझाती है ? 

इसने मेरे प्रश्नका उत्तर ठीक नहीं दिया ऐसा समझकर बुडि- 
रक्षिताने एनः कहा सखी ! सच सच तो बता तू क्या करेगी ! 
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मद्यंतिकाके अंतरस्थ भावको जान लवंगिकाने कहा ITE 
रक्षिता ! तू बडी अजान है, अरी! अंतस्थ डुःखसूचक दीष नि- 
असन परित्यक्त कर उसने अपना हेतु तों पहिलेही विदित कर 
दिया कि यदि वैसा बनाव बन आवे तो मेरे आनंदकी सीमा न 
रहेगी । फिर बार बार तू और क्‍या पूछती हे! O 
उत्तरमें सद्यंतिकाने पुनः कंहा सखी! TA लोग Tiet व्यथे 
ताने क्यों मारती हो ? जबसे उस महावीरने झरीरपणसे मुझे 
व्याप्रके मुंहसे छोडाया तबसे तो यह शरीर उसीका हो चुका है। 
तो अब पुनः इस शरीरको उसे ATT करनेवाही में होतीही 
` यह सुन लवंगिकाने कहा धन्य | उदारचेतोचित बात तो 
यही हे।- i 3 i 
बुडिरक्षिता-ससरा ! इस समय तूने जो कहा ई देख उसे 
कहीं भूल मत जाना ऐसा कह निद्राके व्याजसे निकटही पड़े 
इुए संकरंदकों उसने हाथसे हिलाया | A 
मकरंद यहांही है और वह इन दोनोंके कथनानुकूल यहाँ आ 
उपास्थित होगा ऐसा समझतेही वह मोचकसी हो रही । मकरंद्‌ 
बही था यह उसे ज्ञात न होनेके कारण वह जी खोलके बाते 
करती थी । युवतियां जिसको. वरना चाहती. हैं उसके विषय 
SER बहुत बातें किया करती. हैं पर उसके प्रत्यक्षम उनका 
सारा साहस SHA हो जाता है । भद्यंतिका वहांसे भाग जा- 
नेके घातहीमें थी कि दूसरे प्रहरका नगाराभी बजने लगा उसे 
सुन उसने कहा सखी ! देख यह FAC प्रहरका नगारा बज रहा 
है। तो में अब जाती हं और भैया: ( नंदन ) को समझा 
बुझाकर मालतीके पांव पड उसे राजी करनेके लिये उसको 
उद्यत करती हूँ । oT 
` ऐसा-कह मद्यंतिका जातीही थी कि धीरेसे मुँहंपरका Be 
सरकाके मकरं दने उसका हाय पकड अपनी ओर उसे घींच 
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लिया । पाठक ! आप जानतेही हैं कि wate मालतीके मेषः. 


में था N मदयंतिकाने जाना कि सालतीने WET हो मेरा हाथ 
पकडा है अतः उसने कहा झाळती ! क्या नीन्द्‌ हो गयी ? 

उसने इतना तो कहा पर मळी भांति निहारनेपर उसे जान 
a का या नहीं है । तब भौचक हो बह seh 

! यहां कुछ गी नहीं है ऐः 

ब छलावा है यह मालती नहीं है ऐसा कह 
kiii सकरंदने खडे हो उसके दोनों हाथ थामकर कहा 
रंभोर्‌ ! प्रिये आणवलमे ! डरो मत। तुम्हारा शरीर कंपायमान 
होनेके कारण जडीभूत हो रहा है, तुम्हारी क्षीणकटि atone 
TEAR लिये मानो जी चोरा रही है। जिसके प्रेम और प्रसादका 
अद्यावाे तुमने वणेन किया वह तुम्हारा दास तुम्हारी Faiz 
प्रस्तुत है । a 

विवाहका Ger बीज ग्रीतिही है। सो तो परस्परमें अंकुरित 
हो पहिलेही पूणेताको पहुँच चुकी थी । अब केबल परिणयसं- 
स्कार मात्र होनेको था। पर इस कार्यको मद्यंतिका स्व॒यं न 
कर सकेगी ऐसा जान बुडिरक्षिताने उसके चिबुकको हाथ लगा 
उसका मुँह ऊपरको उठाकर कहा सखी ! तेरा अत्यन्त भावता कि 
जिसे तू अनेक मनोरथ कर बर चुकी है, बही तेरा gaea 
मकरंद यह उपस्थित है । ऐसा कह उसने मदूर्यतिकाका हाथ 
ARR हाथमें थमाकर कहा, छो बस तुम्हारा पाणिग्रहणसं- 
स्कार हो चुका । यह अमात्य RIGA भवन है । इस समय 
यहांके सव लोग घोर निद्रामें पडे घुरोटें भर रहे हैं। चारों ओर 
अंधेरा फैल रहा है । तौ अब यहां seen उचित नहीं है.। 
चले आओ अपन लोग पदभूषणोंकों निकालकर दबे-पांओ य- 
हांसे निकछ चळं। 

ATS TH भावसे विवाह करनेका समाचार सदयंत्ति- 
काको विदित न था। इसलिये जब बुडिरक्षिताने कहा जहां 
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मालतीं गयी है बहीको चलना चाहिये, तब उसने पूछा क्या 
मालतीने वह साहसकाये ( विवाह ) कर छिया | 
वुडिरक्षिता-हां । 3 
कुछ ATH उपरांत वुडिरक्षिता वोली ससी! तू कहती है 
के अपना शरीर अर्पित करनेवाली में कोन होती हूँ! इससे यही 
सिद्ध होता है कि तू अपना शरीर पहिलेही अर्पित कर चुकी है। 
तौ अब तेरे ea उन शब्दोंके पुनः श्रवणकी कोई आवश्यकता 
नशी है। फिर उसने मकरंदकों संबोधन कर कहा महाभाग! मेरी 
प्रियसखी मदयंतिका आपको अपना शरीर समर्पित कर चुकी 
Tal आप समझ | 
प्रमुदित हो सकरंदने कहा, आज में सव कुछ पा चुका, मेरी 
युवावस्था सफळ हो गयी। आज मेरे आनंदका पारावार नहोंहे। 
भगवान्‌ सदनने मुझपर प्रसन्न हो बंधुसुलम सहायता कर यह 
` वहुमूल्य रत्न मुझे प्रदान किया है । इस अनुपम रत्नकी ग्राप्तिसे 
मेरी लोकातीत आशा परिपूर्ण हुईं है। पर अब यहां समय नष्ट 
करना अयोग्य है। तो अब aia aia नीचे उतर खिड- 
कीवारि मार्गसे वाहर जा आंगेका कार्यभाग संपादित करना 
चाहिये । ऐसा कह वे तीनों वहांसे दबे पांओं वाइर निकल 
आये | <, 
रात्रि दो प्रहर ढल चुकी थी अतः चारों ओर सन्नाट। छा रहा 
ˆ था । उस शांत रमणीय दृश्यको देख मकरंदने अति उत्कंासे 
कहां बाइ! इस समयकी इस राजमागेकी मनोहरता नेत्रांको परम 
आनंद दे रही है । यह समीरण उच्चतर राजभवनोंपर संचार कर 
सुगंधित द्रव्योंके स्पशेसे सुवासित हो युवक युवतियांको परस्परके 
समागमके लिये ASV कर रहा है $ 
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आठवां परिच्छेइ। | 


पाठक | मकरंदने माळतीका भेष धारण कर नंदनको प्र- 
तारित किया औरं सदयंतिकाको व्याह अपनी चिरछालसा 
परिपूर्ण की और अब कासंदकीके मठके पासवाले बगीचेमें 
जहाँ मालती और माधव थे जानेके लिये प्रस्थित हुआ । पाठ- 
कोको स्मरणही होगा कि मालतीके ata माधव शंकरके . 
मंदिरिसे बिदा हो कामंद्कीके मठके निकट्वर्ची बगीचेभें गया 
था। कामंद्की वहांसे होती हुई मालती (कपट भेषवाली) से 
रिसा गये हुए नंदनकों मनानेके लिये उसके घर गयी थी । 
उसकी आज्ञाका पालन कहांतक हुआ सो सूचित करनेके छिस 
अवलोकिता उसकी ओर जा रही थी। वह नंदनके घरसे 
लौटकर आ रही थी। मागेहीमें अवलो कितासे उसकी भेंट हो 
गयी और उसे जो ST कहना सुनना था सो.सब उसने कह 
सुन लिया। तदुपरांत aA उसे कहा, कि माघव और 
मालती उपुष्पवाटिकाम गये हैं तूसी उन्हीके निकट ठहर। का 
THR आज्ञाइसार अवलोकिता Seat मठपर आयी और 
वहां उसे जो व्यवस्था करनी थी सो करके माधव मालतीसें 
मिळनेके लिये वह -उद्यानकी ओर गयी | 

` रीष्मऋठु होनेके कारण पथके पार्थिवपरिश्रमसे उन दोनोंका 

सकलांग पसीने २ हो गया था अतः उन्होंने थकावरके परिहा- 
राथै आरामस्थ सरोवरमें यथासुख जलक्रीडा की थी कि उतनेमें 
अवलोकितामी वहां जा पहुँची । (a Sie 

साधवतने कृष्णांबरा मध्यरात्रिकी सोहावनी छटा देख सहषै 
कहा, महाधन्बी मदनके प्रियमित्रस्वरूप मध्यरात्रिका यह समय 
युवावस्थास्थित होनेके कारण अति मनोहर दीख पडता है । शुष्क 


- ताडपत्रंकेसा समुज्ज्वल नवोदित चंद्रका प्रकाश अंधकारपटलकों 
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: x a ~ A 
ag कर समीरणद्वारा केतकीपरागकी Ais चारों ओर फेल रहा है । 
माधव FR बहुत काललों मिन्न २ अकारसे उस समयका वर्णन 


करते रहा । उसकी लालसा यही थी कि प्रसन्न होकर मालती _ 


कुछ ant बोलें पर उसने उसकी ओर भूलकरभी दृष्टिपात न 
किया । वह दुःखित एवं कुपितकैसी हो नीचे सिर किये एक ओर- 
को खड़ा थी। निकट आनिके लिये माधवने बहुत अनुरोध किया 
पर वह आती न थी । तब उसे प्रसन्न करनेकी गहरी चितामें 
माधव मग्न हुआ । वास्तवमें उसके दुःखित होनेका कोई दूसराही 
कारण था, पर वह स॒झहीसे रिसानी है ऐसा समझ साधवने बडे 
प्रेमसे कहा | । 

प्रिये ग्राणवछमे | तुम स्नान कर किंचित्‌ शीतळ हुईं हो; अतः 
मुझे पुनः संताप न होने पावे वही तुम्हें .करणीय R । पिये ! 
बिना कारण तुम दुखियकैसी क्‍यों दीख पडती हो रिय र 
यांबत्काळपयैत तुम्हारे AA ङंतलदामसे जलबिन्दु टपकते है। 
यावत्कालपर्यंत स्तनकलशोकी आद्रेता गयी नहीं? और यावत्का- 
era सकळांग रोमांचित बना हुआ है, तबतक प्रसन्नचित्त हो 
एक बेर AL TS छग सुझे आछिंगंन दो । 

“परिये ! किंचित्‌ भयचकितः होनेके कारण जिसपर slag 
लक्षित होते हैं उस अपने चंद्रकरसलम चंट्रमणिमालांकैसे शीतक 
सणालबाहुकों मेरे कंधेपर अर्पित कर | 

पुनः बोला, अस्तु, भला वह रहा तो, संप्रति केवळ मधुर २ 
झब्दोकोही कणेकुहरमें प्रविष्ट होने दे । प्रिये ! क्या इस प्रसादके 
लियेभी में तुमको अयोग्य जान पडता हूँ! प्रिये | इन चंद्रकी 
किरणोंने मेरे सकळांगको BT कर डाला हैं, पर मिये ! तुम 
अपने शीतल गात्रका आछिंगन प्रदान कर उसे शांत क्या नहीं 
करती! |. 


“wet वहभी रहा पर अपनी कलकंठविमिंदित मधुर कोमलः 


वाणीकोही मेरे adar प्रविष् होने: दीजिये । 
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याही साधवने उसे अनेक प्रकारसे मनाया पर वह उससे एक 
शब्दतक न बोली । उसे उदासीन एवं अश्व्याङुलनेत्रां हो एक . 
ओर खडी हुईं देख अवलोकिताने बडे गंभीर स्वरसे कहा, री 
अबोध ! तुझे जिस माधवका छनिक बिछोइ अधिक गढाता था 
और उसके विछोहसे कातर एवं विह हो घबराकर बार बार 
कहती थी कि आज आर्यपुत्रने बहुत विलंब किया, अब यथेच्छ 
उनके दर्शन कब होंगे सों कैन जान सकता; जो हो अब भेट 
होनेपर उनसे यही भ्राथेना करूंगी कि मुझे गले लगा गाढाछिंगन 
दे संतुष्ट कीजिये, ऐसा मुझसे कहती थी । उन्हींकी ओर आजं : 
तू तानेकभी नहीं निहारती यह देख मुझे बडा आश्वस्य जान 
पडता है । उसकी मनौतिको तिरस्कृत कर उनकी ओर तुझे 
नेकभी न निहारते देख मुझे परम आश्रय एवं बिस्मय हो रहा है! 

. अवलोकिताकी उक्त बात सुन मालतीने MENAR 
उसकी ओर निहारा। इस घटनाको देख माधव अपने जीम 
सोचने लगा कि, भगवती कामंद्कीकी यह चेली बंडी Taz 
तथा MATS जान पडती है । मनपर चोट करनेवाली वाणीका 
प्रयोग कर इसने इस हठीढी ( मालती ) को किंचित्‌ साव- 
धान किया है। पुनः मालतीको संबोधन कर उसने कहा अचः 
लोकिताका कहना TET समीचीन है । हः 

इसपरभी मालतीने TMA कुछभी नहीं कहा केवल सिरं 
'हिलाकरही रह गयी । तब माधवने उसके निकट जा कहा तुम्हे 
मेरे लबंगिका तथा अवलोकिताकें प्राणोंकी शपथ है। तुमारे 
जीमें जो हो सो स्पष्ट २ कह दो । इम लोग तुम्हारे इस PITH 
'नहीं समझ सकते | [ + 

इस प्रकार माधवने Ais खाया तब उसने सिर नीचे कर 
धीमे स्वरसे कहा ' में ये कुछ नई जानती ? इतना कह आगे और . 
कुछ कहतीही थी कि sah मारे Gen बात मुँहमे रह गयी A 
उक्त अधूरी बातको सुन माधवने सहषे कहा, इन वाक्योंसे अर्थ 
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अभीलों पूरा पूरा FAT हुआही नहीं तौमी प्रियाका भाषण कैसा 
मधुर एवं सनोहर है; ऐसी उसकी सराहना कर उसके नेत्नोंसे 
अश्रुपात होते देख. उसने अवलोकितासे पूछा है! यह 
क्‍या 
इस कमललोचनाका प्रकृतिस्वच्छ कपोल Aga धोया 
जा रहा है मानो इसके सुखकांतिरूप VATA कमळनालद्वारा 
आकर्षित कर कलानिधि अपनी पिपासा TA कर रहा है। 
मालतीको रोते देख अचलोकिताने उसे दपटकें कहा, इस 
समय तू ऐसी क्यों विलबिलाती हे सो वता | 
योंही उन दोनोंने जब TA बहुत कुछ-दपटा तब उसने अ- 
TA RSET संभालकर करुणस्वरसे कहा सखी | न माछूम प्रिय- 
सखी लवंगिकाके . बियोगदुःखमें मुझे अभी और कितने दिन 
कारने हैं! वह कहां है क्या क्या करती है सोमी में नहीं जानती । 
मालतीने अपने दुःखका कारण अबलोकितासे कहा पर 
बह ऐसे टूटे फूटे स्वरसे कहा कि उसे माधवः समझ सका 
अतः उसने अवलोकितासे उसके दुःखका कारण फिर पूछा । 
उत्तरें अवलोकिताने कहा, इसके खिन्नमना होनेके कारण 
आपही हैं कि जो इसकी चिरवियुक्त प्रियसखी लबंगिकाका इसे 
स्मरण दिलाया और उसके गलेकी सौंगन्द्‌ दिलायी | उसका 
स्मरण होतेही इसकी यह शोचनीय दशा हो गयी । 
. माधचने बडी आतुरतासे कहा, मेंभी तौ इस विषयमें निश्चित 
नहीं हं । नंदनके महलसे' समाचार छानेके लिये कळहं सको मैंने 
अभी उधर भेजा है । 
: याही वात्तोलाप करते करते उसे मकरंद्के विवाहका स्मरण 
हो आया |: कुछ क्षणलें। सोच विचार कर उसने अवलो कितासे 
अश्न किया कि क्या तुम कह सकती हो कि बुडिरक्षिताका 
` अचंड उद्योगकांड सफल हो मेरे परम प्रियमित्र सकरंदकों 
अद्यंतिकाकी प्राप्ति होगी ! 
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अवलोकिता-महाभाग ! क्या इसके विषयमें आपको संदे 
R भाग्यशालित्‌! उसी दिन जब sas नह 
हो पडा था और कुछ क्षणके उपरांत चैतन्य हुआ, तब वह 
संवाद सूचित WAT इस मालतीको भगवतीकी आज्ञासे से 
पारितोषिकस्वरूपमें आपने जैसे अपने प्राण और हृदय समर्पित 
Rar उसी मकार इस समय यदि आपको आपके: प्रियमित्र a 
कर दको मदयंतिकाके प्राप्त होनेका प्रिय समाचार सुना कोई 
nih करेगा तौ आप उसे पुरस्कारसररूपमें क्या देंगे सो बंत- 
RA? ; 1 
यह सुन उसका अमिप्राय समझ साधचने कहा ठीक 
उत्तम जिज्ञासा की । पुनः अपने हृदयकी ओर रिश्ता े 
इस सालतीका जब RÈ पहिल att हुआ और भेरा मन 
इसपर आसक्त हुआ, उस समयकी साक्षास्वरूप यह मौरूसिरीकी 
माझा मेरे कंठमदेशमें विराज रही है । इसे स्वयं मैंने गृहा है यह 
जान इसकी प्रियसखी लबंगिका इसे बडे hah साथ मुझसे 
मांगकर ले गयी थी और इस ( मालती ) ने जिसे अपने 
समांसल MARSA धारण कर सत्कृत किया और पाणिम्नः 
इणके समय मुझे अपनी सखी लबंगिकाही जान इसने जिसे 
थातीकी AE पुनः मेरे गलेमें पहिरा दिया। | 
यह सुन अयलोकिताने बडी चतुराइँसे कहा सखी ! यह 
मौळसिरीकी माला तेरी बड़ी मनमाबती है. और “तू अभी सुन 
चुकी है कि प्रियसंवादनिवेदकको यइ पुरस्कारस्वरूपमें दी जा- 
यगी, तौ तुझे बहुत सावधान रहना चाहिये और ऐसी कुछ 
युक्ति प्रयुक्त करनी चाहिये कि यह दूसरेके हाथ न लगने पावे। . 
यह सुन उत्तरम मालतीने सस्मित कहा.“ बहुत ठीक; में जो 
चाहती थी सोई तूने कहा । - RTF 
` इतनेमें भाधवका भेजा हुआ कलहंस उधरके समाचार ले 
ATTA ओर पग उठाये चला आता था, उसके Talay आ- 
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इटं सुन यह कौन आ रहा है इस चिंतामे माधव थाही कि वह 
उसका इष्टिपंथगामी हुआ । उसके FEN प्रसन्नताके चिह्न देख 
मालतीने माधवसे कहा, जान पडता है कि सकरंदकों मद्‌- 
यातिका प्राप्त हो चुकी । | 
यह सुन माधवने अत्यन्त हषपूर्वक उसे अंक लगाकर कहा 
म्रिये! तुमने यह परमग्रिय संवाद मुझे सुनाया अतः निज मतिज्ञा- 
नुसार में तुम्हे पारितोषिक प्रदान करता हुँ ऐसा कह उसने अपने 
गलेसे बकुरूपुष्पमाछा निकाल मालतीको पहिरा दी | ; 
अवलोकिताने ANT कहा, जान पडता है कि बुाडिरक्षि- 
ताने भगवती कामंद्कीका मन्सूबा पूरा कर छिया । याँही ये 
लोग आएुसमें वात्तोलाप कर रहे थे कि आपत्तिग्रसित Sata, 
बुडिरक्षिता और कलहंस ged हांपते वहां आ पहुँचे । 
लर्वगिकाको देख मालतीको बहुत प्रसन्नता हुई | i 
पाठक ! आप लोगोंको कदाचित्‌ Re न हुई होगी कि 
मकरंद्‌ बुडिरक्षिता, लवंगिका और अपनी: मिया मद्थं- 
तिकाके सहित माधचके ढिग आनेके लिये प्रास्थित हुआ था; 
परं उसे मागेहीमें उपद्बने आ घेरा। दो प्रहर रात्रिके उपरांत 
RAA साथ रे बह नगरके बाहर जा रहा था और अभीलों 
उसने मालतीके छझ्वेषका परित्याग नहीँ किया था। अतः 
नगरके रौंदवाले सिपाहियोने उन चारोंको ख्रीही जाना । ये चारों 
इस घोर अंघेरीमें नगरके बाहर जा रही हैं, इनकी इस यात्रामे 
कुछ ना इछ रहस्य है ऐसा जान वे छोग इन्हें बाधक हुए । 
सकरंद्नें अपना परिचय दिये विना झुक्तिलामके लिये अनेका- 
` नेक प्रयत्न किये पर वे सब विफल एवं व्यथ हुए । उन छोगोंने 
जब इन्हें बहुतही धमकाया चमकाया तब मकरंदने सोचा कि 
अब इन्हें इनकी कतिका फल चखाना चाहिये । पर साथही उसें 
साथवाढी तीनों ख्ियोकी रक्षाकी गहरी चितामें भग्न होना पडा | 
` बह मनोमेन योही कुछ सोच विचार कर रहा था कि उसका 
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समाचार छेनेके लिये माधवका भेजा हुआ कलहंस उसके 
निकट. जा पहुंचा । उसे देखतेही सदयंतिकादि तीनों Raia 
arrak समीप पहुँचानेकी आज्ञा दे, इन रौंदवालोंको पराजितः 
कर Hat तेरे पीछेही आता हुँ ऐसा कह, वह उन लोगोंसे युद्ध 
करने लगा | इस समय वह रंगमहलसे आया था और खरीके मे 
बमें था पर उसके Ta उसीके पास थे। | 

उसने चट सालतीका भेष छोड दिया । वह एक बढ़िया 
साडी Tet था पर भीतर उसकी धोती Her एतावता उसे रूपतं- 


: तारित होनेमें न Rea लगा और न कोई कठिनताही जान 


पडी | 

कलहंस, लवंगिका और मद्यंतिकाकी घबराहटका कारणः 
यही था कि वह एकाकी था और वे लोग बहुत थे । वे लोग बार 
बार यही सोच मयभीत होते थे कि न जाने अब इश्वर क्या 
करेंगा । SARA आगे बढकर माधवसे कहा महामाग ! 
अपने मित्रकी रक्षा करो । आधे मार्गपर नगररक्षक सिपाहियोंके 
साय वह युद्ध कर रहा है। शीघ्र उसकी सहायता FL | 

कलहेस-नगररक्षकगण यदि थोडे होते तौ चिंता करनेकी 
कोई बात न थी, पर हमारे कुछ आगे बढतेही उन छोगोंका बडा 
कोलाइळ सुन पडा इससे अनुमान होता है कि उन लोगोंकी सहा- 
यताके लिये औरमी लोग आ गये हैं। | 

यह निर्विवादित सिद्धांत दै कि मनुष्य सोचता कुछ है और 
होता कुछ है । विधनाका यह क्याह्दी विचित्र बिधान है कि वह 
प्राणिमात्रकों सदैव एकावस्थामें नहीं रहने देता और काछचक्रके 
साथ साथ सुख दुःखकी दशामी परस्पर परिवर्तित हुआ करती 


है। निदान माधव, मालती और अवलोकिता इधर. आन- 


न्दानुभव कर निज निज संबंधानुसार आनेवाले लोगोंके बिषयमें 
मनोरथ कर रहे थे और इसी आशामें थे कि अब उनकी सारी 
अभिलाषाएं परिपूर्ण हुआही चाहती हैं।. पर बीचहदीमें भकरं- 
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दका युद्ध यही एक उपद्रव उपस्थित हो गया। मालती और | 


अवलोकिता कातरस्वरसे कहने लगीं, हाय ! हाय ! हषे और 
उद्वेग युगपद्‌ उपस्थित इए। मदयांतिकाकी प्राप्ति सुन हृदयक- 
मल आनंदसे फूलही उठा था कि युद्धसमाचार सुन TRET 
तुषारसे वह जलसा गया। 

मकरंदके लिये अपर जनोंकी अपेक्षा मद्यांतिकाका अघि- 
कतर दुःखित और चिंतित होना प्रकृतिधमांनुमोदितिही था । 
` विवाह हो अभी पूरे चार घंटेभी न हो पाये थे कि उसके जीवन- 
aia पतिपर ऐसा अचिंत्य संकट आ पडा । इस आपत्तिके 
कारण वह विशेष कातर न होने पावे इस अभिमायसे साधवने 
उसे आश्वासन देकर कहा, ATA eae! आज तुमने हम छोगों- 
की अत्यन्त वाधित किया है । उन (aware ) के Re 
तुमं इतनी क्यों घवराती हो ! निने बाघपर हाथ किया था वहीं 
वे हैं। वह एकाकी है और बिपक्षिगणोंकी संख्या अधिक है इस 
ea चिता करनेंकी कोई बात नहीं है। मदमत्त हाथियोंके गंड- 
स्थळ विदीण करनेवाले अतुळ पराक्रमी सिहको उसके नखोंकीही 
सहायता AS होती है पर तौमी अंपने परम प्रियामेत्रकी ger 
Fata छिथे मेरे जानेमें नेक Asa मत जानो। तुम धीरज 
धारण करों । इस प्रकार प्रवोधवाक्योंसे उसकी सांत्वना कर कल- 
हंसको साथ छे वह उसकी ओर जानेको निकला | 

उस समय अवलोकिता, लवंगिका और बुद्विरक्षिताने 
भंक्तिपूरित स्वरसे आंचर पसांर देवीकी प्राथना कर कहा, मा जंग 
दबिकां! इन दोनों ( माधेव मकरंद ) को कुशलतापूर्वक 
RÌ | 

i Mt कंठसे अंवलोकिता और बुडिरिक्षितासे 
कहां, बहिन ! इत वेंगंसे जा यह समाचार कामंदकी 
विदित करो € र कामंदकी MR 


माधवकों मालती किंतंनी प्रिय थी सो कहना अनावश्यक 
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है। पर इस समय उसने उसकी ओर देखातक नहीं, क्योंकि वह 
जानता था कि उसकी HE ले फिर जाना वडा कठिन क्या असँ- 
भवही हो जायगा, अतः वह उससे मिले बिनाही चला गया। इस 
लिये सालतीने लवंगिकाको यादि इस अनाथ अबलाको कृपा- 
पात्र करना हो तो बहुत सावधानीपूर्वक युद्ध कीजिये ऐसा 
संदेसा कहनेके लिये माधवके समीप भेजा | 

इस मकार लवंगिका, बुडिरक्षिता' और अबलोकिता 
निज २ कार्यके लिये चली गयीं और यहां सालती और सद्‌- 
यंतिकाही रह गयी थीं । दोनों निज २ पतिकी गंभीर चिंतामें 
aa हो व्याङछ TWA । मालतीने शोकाङल हो कंपित 
स्वरसे कहा, बहिन | अब यह समय क्योंकर काटना चाहिये सो 
कुछ नहीं सूझ पडता | चित्त ऐसा अस्वस्थ हो रहा है कि किसी 
ओर लगताही नहीं । रचंगिका संवादवांक्य ले बहांको गयी है 
उसीकी वाट जोहते बैठी = । ; 

इतनेमें उसकी दहिनी आंख फरकने लगी । इस दुश्निहका - 
आशय वह नहीं समझ सकी | एक तो Wesel वह घोर चितामें 
थी फिर तिसपरभी जब उसकी दहिनी आंख फंरकने लगी तब 
तो बहुतही घबडायी और AGAR नामसे साधवको उसने 
ऊंचे स्मरसे पुकारा | पर पुनः लज़ित हो चुप्पी साध भेठ रही । 
TSHR स्मरण होगा कि माधवने अघोरघंडकावध किया था 
तवसे उसकी चेली कपालकुंडळा अपने सुरुका बदला BAR 
Bt मालतीका वध करनेके लागपर थी । वह मंत्रवलसे उसी 
बगीचेमं दबकी हुई थी । उसने मन्सूबा बांध लिया था कि उसे 
अकेली पा उठाले जाऊंगी । सो उसे यह अवसर अच्छा हाथ ढगा। 

सालतीके निकट मद्यंतिका थी परं उसकामी चित्त ठिका- 
नेपर न था। मैं लवंगिकाकी बाट जोह रहीं हु ऐसा जब उसने 
उससे कहा तब मद्र्थतिका उसे वर छोड कुछ आगेको बढ़ 
गयी । उसके आगे बढतेही कपालकुंडराको मौका हाथ SAT 
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सालतीने जब माधवको पुकारा था तभीसे वह दात होंठ खा 
आत्मगत कह रही थी, री छोंडिया ! ठहर । अब तेरा काछ तेरे 


सीसपर आ पहुँचा । फिर प्रसन्न हो बोली, क्या मुएके नामसे . 
पुकार रही है ! खूब पुकार । तापसोंका वध करनेवाला कन्याका . 


जार पति तेरा भावता बह चांडाल ( माधव ) कहां गया सो 


उसे आंखें फाड २ कर खूब निहार ले । अब देखूं वह सुआ ' 


तेरी रक्षा केसे करता है ? बाजके भयसे चकित हुई बगलीकैसी 
इधर उधर क्या निहार रही है ? अब मैंने तुझे भोजन कर लिया 
शेसाही समझ | तुझे ्रीपवतपर ले जा अमी तेरे SHS करती 
# ऐसा कह कपालङुंडला चील्कैंसी नीचे आ मालतीको 
ARAA उठा ले गयी | 

इधर मद्घंतिका बुद्विर क्षिताकी मागेप्रतीक्षा करती बैठी 
थी, कि अकस्मात्‌ लवंगिका दवे पांवो आ उसके पीछे खडी 
हो गयी और सुसङुराकर बोली री सखी ! तू किसका ध्यान कर 
- रही है ! घवडा मत । यहां ऐसी अकेलीही क्यों बैठी है? 

सद्यंतिका बौरानीसी बैठी थी । लबंगिकाके अचानक 
SPAT सकपकाकर कंपित स्वरसे उसने पूछा क्या तू माध वसे 
संदेसा कह आयी ? 

उत्तरमें लबंगिकाने कहा, नहीं, में उसके पीछे २ पांव 
उठाये चली गयी पर ज्योंही वह बगीचेके बाहर पहुँचा और 
उसने JISTR MERS सुना सहसा अरिदलपर जा टूटा में 
उससे मिल न सकी । नागरजन साधव, मकरंद ऐसा कह 
कहकर दुःखित हो बिलख रहे हैं और स्मयं राजासाइव आधिक 
सैन्य ले उनपर आक्रमण कर रहे हैं। तुझे और मालतीको 
अतांरित कर उन दोनोंने अपहृत किया इससे राजासाहब नितांत 
Fe हुए हैं । लोग कहते हैं कि वे अपने सैनिकोकों उत्तेजना- 
TÄN प्रोत्साहित कर राजमवनके ऊपरवाले SAT बैठ युद्ध- 
कौतूहल देख रहे हैं । 
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यह सुन सद्यंतिकानेः शोकाकुल हो कहा, हाय ! न जाने 
अब क्या भवितव्य्‌ है। waar सारूतीकी विशेष चिंता 
थी। उसे वहां न पा उसने मद्यंतिकासे पूछा वह कहां है ? 


सद्यंतिका-उधर वह तेरी बाट जोहते बैठी है । उसे छोड 
अभी में इधर आयी हूं। यहां आनेके उपरांत फिर वह मुझे नहीं 
दीख पडी । शायद Feats कहीं बैठी होगी । 

लवंगिका-तौ ले चल उसे चल तुरंत मिलना चाहिये । वह 
वडी भीरु है। इस भयावह भीषण उपद्रवकों देख उसके प्राणधा- 
रणकी मुझे शंका है । सखी ! में तुझसे सच सच कहती हूं कि वह 
मालती यथार्थैमें माळती ( बेला ) ही है । ऐसा कह दोनों 
उसकी खोज करने लगीं । 


यह तो पाठक जानही चुके हैं कि मकरंद नगररक्षकोंके साथ 
युद्ध कर रहा था। धीरे धीरे उन छोगोंकी संख्या. बहुत वढ 
गयी । सकरंद्‌ युद्धही कर रहा था कि रात्रिका घोर अंधकार नष्ट 
करनेके लिये MATS भगवान्‌ अंझुमालीके आगमनकी ताम्रचूडने 
सूचना दी । पौके फटतेही मकरंदके कपटवेशके शेष चिह्न लो- 
गाको दीख पडे । नगरके कोतवालने यह सब वृत्तांत राजाकी 
aaa निवेदन किया । और लोगोनेभी उसे पहिचान छिया कि 
यह छुंडिनपुरके राजाके मंत्रीके पुत्रका मित्र मकरंद है। पर 
उसके शरीरपर BAF आमरण देख लोग नानाविध TH बिते 
करने लगे । दुरूहिनके लिये कळ राजासाइबने जो TSA भेजे 
थे उन्शसे ये दीख पडते हैं ।न मालूम इसमें क्या रहस्य भराहे। 
याही Th ATH करते कराते माधव मकरंद्का कपट SHIT 
प्रकट हो गया। जनपरंपराद्वारा यह समस्त वृत्तांत राजाको. कणेः 
गत हुआ और ज्योद्दी उसने जाना कि इन दोनोंने इम लोगोको 
afar एवं ग्रतारित at मालती और मद्यंतिकाको वर लिया 
है, त्याही उसके हृदयमें कधाम्नि TER उठी । l 

१५ aes 
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वास्तवे रौँदवालोंके अटकानेके कारण यह बात युद्ध होनेतक - 


न बढने पाती पर उनका कपटरहस्य प्रकट हो राजाको विदित 
होतेही उसने अत्यन्त कुद्ध हो सहायतार्थ औरमी सेन्य भेजकर 
आज्ञा दी कि इन प्रतारकोंकों इनकी प्रतारणाके पलटेम पूरा पूरा 
दंड दिया जाय । यही कारण है कि उस क्षुद्र कळहने ऐसा भया- 
वना रूप धारण किया । 
माघवके सहायताथे आनेके कारण मकरंदके युद्धोत्साहको 
विशेषरूपसे बृद्धिलाम हुआ। वे दोनों सुृगसमूहमें सिंहकैसे प्रचंड 
पराक्रमद्वारा ASR WT कर रहे Yl उन्होंने उस रणक्षेत्रमे 
अनेक बडे बडे वीरको पराजित किया और सैकडों सिपाहियोंके 
झुंड sea अलग किये । योंही तीसरे प्रहरतक यह घोर घमासान 
THAT होता रहा । Sta राजाने सोचा कि अनेक वीरोंको दो 
बालकोंपर आक्रमण करनेकी मैंने आज्ञा दी है यह AST अन्याय 
है और एतदर्थ लोग BHAT देते हैं और विचारे बिदेशी लड- 
कोके विना कारण मारे जानेके भयसे सरव साधारण अतिदुःखित 
हो रहे हैं \- ks ae 
राजाने जब देखा कि यद्यपि वहुत देरसे एकसा युद्ध हो रहा 
है पर ये दोनों वीर. बालक पीछे नहीं हटते और बिना कारण 
सेना कटी जाती है ती अब युद्ध बंद कर देनाही समीचीन होंगा। 
ऐसा सोच विचार, जनप्रबादसेभी तथा उन दोनोंकी सराहनीय 
वीरतापर प्रसन्न हो राजाने अपनी सेनाको युद्ध बंद करनेकी 
आज्ञा प्रज्ञान की । कुछ किये वे दोनों पीछे तो हटतेही नहीं हैं 
और Had पराजित हो .अपयशका Ta छगनेक्का भय जान 
TSA है तो इसकी अपेक्षा उनपर अनुकंपा प्रदार्शित कर युद्ध वद 
करनेकी आज्ञा देनेका बिचार राजाने बहुतही उत्तम.क्रिया ।. . 
:- : रोजाने युद्ध बंद करा उन दोनों प्रबळ Aint अपने समीप 
बुलवाया ` और उन्हें संबोधन कर कहा, [कें तुम्हारी . असाधारण 
वीरता देख में अत्यन्त संतुष्ट SALSA मेरे प्रधान: .मंत्री भारि व- 
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Gal पुत्री मालती और हास्यचतुर ठठोलकी कन्या मदयंति- 
काको तुम AN बरा है अतः तुम दोनों मेरे दमाद्‌ हुए। अव 
तुम लोगोंसे युद्ध कर GN करनाही क्या है ! अब तुम छोग ga 
न जा सकते हो । ऐसा कह राजा रनवासको चले गये । 

युद्ध बंद करनेके पूर्वे इन दोनोंको जाननेके लिये राजाने A 
शेषरूपसे अनुसंधान किया था । माधव और सकरंद्को TaT- 
बती नगरीर्म वास करते आज बहुत समय हो चुका था पर वे 
छात्रावस्थामे होनेके कारण राजाके समीप जानेकी उन्हे कोई 
आवश्यकता न पडी और उनके बिषयमें उसे विशेष परिचयमी 
न था । उनके उत्तम स्वरूप और शौयकों देख, ये किसके कौन 
हैं इत्यादि जाननेकी जब राजाको इच्छा इई, तब निकटवर्ती एक 
परिचारक कलहंसको राजाके ढिग बुला ले गया । तब उसने 
राजाको उनका समस्त व्योरा कह सुनाया। जव राजाने जाना कि 
ये दोनों सत्कुछोत्पन्न तथा वहुत योग्य हैँ तव वह अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ । 

साधव और मंकरंद्का युद्ध करना सुन कासंद्की गंभीर 
Ra age हो रही थी, पर अव राजाने युद्ध बंद कणा उन 
दोनोपर कृपा की, यह कलहंस जानही चुका था । इसलिये ये 
समाचार सुना उसकी चिंता दूर करनेके हेतु वह उसकी ओर 
उठ ZT 1 

राजाके अनुग्रहे प्रसन्न हो साधव और मकरंद वगीचेकी 
ओर जानेको निकले । मागमे आपसभें वार्त्तालाप करते जाते थे । 
सकरंदने माधचसें कद्व, मित्र | इसमें कोई शंका नहीं कि तुम्हारा 
बाइवळ अपर मनुष्योकी अपेक्षा कहीं चढ बढके है, पर मुझमेंमी 


प्रिया ( मदर्थेत्िक्रा ) की anita कारण आज आश्चर्ये साम 


थ्य आ गया था | बड़े बड़े वीरॉपर आक्रमण कर प्रथम aHa 
एक दोकें ga बछात्‌ छे छिये और उनकी ai उनके 
सुंड रुंडसे जुरे किये । गंगे आग इतने पीरोकी मारा 'क्रि उनके 
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'शबकारण समुद्रमें ढेर लगा दिया जिसके योगसे वह युद्धाणेव दो 
“anit वैभक्तसा दिखाई पडने लगा । 

माधवने सदप कहा, मित्र ! वास्तवमें आजका प्रसंग महत्‌ अ- 
भिमान करने योग्य है । एकही रात्रिमें परस्परके विरुद्ध दो समा- 
गमोंका तुमने अनुभव किया । गत रात्रिमें चंट्रकिरणमय प्रियाको 
अंक लगा उसका अधरामृत पान किया । तुम्हारे जिस शरीरने 
अत्यन्त THAN एवं मनोहर प्रियाके अंगस्पशका अनुभव किया 
उसी शरीरने कुछ ATA उपरांत सहस्नावधि aint शिरच्छेद 
कर शोणितकी नदियां बहायीं। प्रियवर! यह घटना कोई सामान्य 
घटना नहीं है। 

मित्र ! कुछभी हो पर इस राजाकी सुजनताभी ध्यानमें रखने 
योग्य है। क्योकि हम लोगोंने उसका इतना बडा मारी अपराध 
किया, पर तिसपरमी उसने हमारे साथ ऐसा वत्ताव किया कि 
मानो इम SMA उसका कोई अपराधही नहीं किया और उलटे 
उसने ऐसा कर दिखलाया मानो इम छोगोंने उसे किसी पार्थिक 
क्रायेसाधनमें सहायता दी हो । वाह धन्य है! वास्तवमें राजा 
बडेही उदारचित्त जान पडते हें । अस्तु। अब जो हुआ सों 
उत्तमही हुआ ऐसाही मान लेना चाहिये | लो चछो अब अपने 
को बगीचेम शीघ्र पहुँचना चाहिये । मित्र ! तुमने मद घंतिकाको 
किस प्रकार ग्राप्त किया सो मुझे सविस्तर श्रवण करना है । पर 
अभी रहने दो में वह बात माळतीके सामने सुनूंगा । क्योंकि 
उसके सामने जब तुम बह वृत्तांत कहने लगोगे तब मद्य॑तिका 
और मालती परस्परकी छजासे सिर नीचा कर लेंगी और मद्‌- 
यंतिका तुम्हारी ओर कटाक्ष प्रेरणा करेगी, इन सब बातोंको देख 
परम आनंद होगा | याही वात्तालाप करते २बे दोनों बगीचेके. . 
वारके भीतर आ गये । 
` साधच मालती और मद्यातिकाको उस सरोबरके तीरपर 
छोडकर गया था, अतः वे दोना सीधे वहीं चले गये | पर वहाँ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
e ; 
आठवां परिच्छेद । १७३ 


कोईभी न दिखायी दिया अतः माधव किंचित्‌ उदास हुआ । 
यह देख सकरंद्‌ बोला, मित्र! हम लोग युद्ध कर रहे ये तब अपने 
चित्तकी अस्वस्थता दूर करनेके हेतु बे लोग ( मालती और 
सदर्थतिका ) बगीचेमेंही इधर उधर फिर अपना समय निकाल 
रही होंगी। ती चलो हम लोग शीघ्रही उन्हें खोज छें। 

ऐसा कह वे दोनों आगेको बढेही थे कि लवंगिका और 
मद्यातिका जो बहांही थीं, उन्हें दृष्टिगत हुईं। उन्होने यह माः 
satel आ रही है ऐसा समझ सखी मालती ! कहां थी! ऐसा 
कहा पर WAC माधव और मकरंद उन्हें दिखायी दिये । दोः 
नोंको ङुशळपूर्वंक लौटकर आते देख उन दोनोंकों परम आनंद 
हुआ । साधव और सकरंदने उनके निकर आ मालती कहां 
है ! ऐसा पूछा। उत्तरमें उन्होने सखेद कहा, मालती कहांकी ! 
qi आहट सुन हम लोगोंको वडा धोखा हुआ | हम लोगोंने 
समझा था कि शायद वही होगी। ; 

यह सुन माधव औरही SS समझा | बह समझा कि साल- 
तीको कहीं छिपाकर ये दोनों मुझसे हँसी कर रही हैं । उसने 
उत्कंठापूरित स्वरसे कहा जो होसो सच सच कहो । मेरा हृदय 
कंपित हो रहा है । उसे विना देखे मेरी सुधबुध सब नहींसी हो. 
रही है । उस कमलपत्राक्षीको देखें बिना मेरा मन स्थिर नहीं 
होता। मेरी चेतन्यता इुपतप्राय हो रही है। हा ! यह क्या ! 
अभीके अमी मेरा वामनेत्र फडक SAT तुम्हारी . बातचीतसे 
मुझे मेरा घात हुआसा जान पडता है । = 

उत्तरम मद्यंतिकाने माघवसे कहा, भाग्यशालिच्‌ | आपके 
यहांसे जानेके उपरांत अवलोकिता और बुडिरक्षिताको 
उसने आपके युद्धाथे जानेका समाचार मगवती कामंद्कीका 
सूचित करनेके हेतु उनके निकट भेजा और रबंगिकाको आये- 
पुत्र बहुत सावधानीपूवेक. युद्ध करें ऐसा आपसे . प्राथेना करनेके 
लिये आपके निकट भेजा और वह मन.अआधिकतर अस्वस्थ दोः 
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नेके कारण रूवंगिकाकी बाट जोहते यहांही बैठी थी। तवसे 
अमीलों वह कहीं दिखायी न दी अतः हम:लोग उसे यहां चारों 
ओर खोज रही थीं कि आप लोग दिखायी दिये | 

यह वियोगसमाचार सुन माधव नितांत sea हुआ। वह - 
सोचने लगा कि बगीचेमें रहकर एकाएक उसका TAT हो जाना 
नेक असंभवसा जान पडता है। ew हो उसने पुनः कहा, इस 
समय आश्चयेकलपनाकलाप मेरे AAT उत्पन्न हो रहे हैं । ए कठो- 
रमना मालती ! विनोदाये यदि कहीं छिपकरवैठी हो तौ क्षण- 
मरके लिये उसे एक ओर रखो और शीध Baas दो । म्रिये ! 
क्या तुम्हारा चित्त ऐसा कठोर और पाषाणमय हे कि में कातर 
एवं Raw हो रहा हूँ तोमी वह ठठोलीही कर रहा है । 

याही जब माधव विशेषरूपसे Ae और बिलखने लगा 
तब मद्र्धतिका और लवंगिकाभी बहुत घबरायीं | पर सक- 
Taq माधवको ढाढस दे कहा, मित्र! तुम ऐसे क्या घवराते हो? 
वह यहीं कहीं बैठी होंगी। आओ AGT छोग उन्हें जरा अच्छी 
तरह ढूंढें । तबतक तुम ऐसे व्याकुल ATA! 

.उत्तरमे साधवने सखेद कहा, मित्र ! बडे आश्चयेकी वात है 
रके तुमभी ऐसाही कहते हो । मेरे विना वह कैसी दुःखित होगी 
और उस दुखावस्थामें क्या न कर बैठेगी सो क्या कोई जान 
सकता है ! 7 
` प्रत्युत्तरमें मकरंदने कहा, हां ! तुम कहते हो सो तो सचही 


है। पर इशे जान पडता है कि बहुधा वह कासंदकी माके ढिग 


गयी होगी । तौ चलो TRS अपुन लोग.बहां ASH उसे खोजे, 
फिर आगेकी कत्तेव्यताका विचार करें। 
सकरंद्की यह Chal लबंगिका और मदूर्यतिकाकोमी 
सम्मतःहुई और सब मण्डली कामंद्कीके स्थानकी ओर जाने- 
को निकली । पर माधवका चित्त ठिकानेपर न था। वह मनोमन 
विचार रहा था कि मेरी प्रिया मालती इन. लोगोके कथनाठुसार 
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शायद्‌ कामंद्कीके ढिग गयी हो । पर उसके सुखी होनेकी 
R बडी मारी झंका है । क्योंकि सुखका काल प्रायः विद्युतासा 
क्षणिक होता है, पर उस विषयमें मनुष्य उपायहीन है। अस्तु । 
आशा है कि देवकी अनुकूलतासे अभीष्ट हेतु सिद्ध होगा। 


नवां परिच्छेद । 


पूर्वेक्थाइसार कपा लङुंडला मंत्रसामथ्यैसे मालतीको बां- 
धकर ले गयी, यह वात माधव, मकरंद, सद्यंतिका, लवं- 
रिकादि उसके आत्मीय जनोंमेसे किसीकोमी विदित न थी। 
तथापि उन लोगोंने चारों ओर उसे Far, अंतमें जब वह कहीं न 
मिली, तब उसका सर्वनाश हो गया ऐसा समझ वे लोग चिंतात- 
रंगव्याङुछ समुद्रम गोते खाने लगे । अपर जनोंकी अपेक्षा AT- 
WAR उसका अधिकतर Tia एवं शोक होना प्रकृतिसुरूमही 
था। वह मालतीकी खोजमें जिधर रास्ता पाता उधरह्दी चला 
जाता। उसने नगरकी ओर मुँहतक न मोडा । माधवकी वैसी 
शोचनीय अवस्था होनेके कारण उसके प्रिय मित्र मकरंद्कोमी 
उसके साथही साथ फिरना पडा | इस असह्य दुःखके कारण साध- 
च कुछ तौभी साहसकाय॑ बैठेगा, ऐसा समझ मकरंदने नेकभी 
उसका पीछा नहीं छोड़ा | ; aa 

जिस प्रकार कपालकुंडलाने मालतीको आऔपबेतपर छे 
जाकर वहां उसका TIANA करना विचारा था; तदनुसार वह उस . 
वहां ले तो गयी, पर उसका अभीष्ट हेतु पूणे न हो पाया! _ 

सौदासिनी नामकी एक बुद्ध साध्वी यी। वह कामंद्का। दें 
वरात और aT सहाध्यायिनी थी और अध्ययन समा- 
प्तकर गुरुकी आज्ञा ले घर जाते समय देवरात और ALITA 
WRT समधी होनेकी जो प्रतिज्ञा की थी उसकीवह एक साक्षिणी 
भगश, इसी लिये वहमी चाहती थी, कि मालती माधवकोही विवादी 
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जानी चाहिये । वह अपने सतीर्थ्ये देवरात और भूरिवसुसे 
बडा अनुराग रखती थी और पाठशालाः छोडनेके उपरांत दंशेन* 
शाख्रमें परिश्रम करनेके लिये उसने कामंदकीकी शिष्यता स्वी- 
कृत की थी आदि बातोंका पीछे उललेख होही चुका. है । इन सब 
कारणेसे सौ दामिनीको मालतीका पक्ष करनाही सम्रुचित था। 
सौदामिनीको मंत्रशाख्रकी विशेष अभिरुचि थी और वह 
जारणमारणादि प्रयोर्गोमें बडी प्रवीण हो गयी थी, अतः कपा- 
लकुंडला उसे अपनी सखी मानती थी। पर कामंद्की और 
सालतीके साथ उसका जो संबंध था उसे बह तनिकमभी न जा- 
नती थी । यदि वह जानती होती कि सौदामिनी सुझे वाधक 
होगी तो उसने उक्त नृदासकार्य संपादनके Ry आ्ीपवंतपर 
जानाही न विचारा होता । पर न जाने मालतीकी आयुष्यमयाँ- 
दा क्षीण न हुईं थी इसलिये वा अपने EE देवरात और 
सूरिवस्ने जो प्रतिज्ञा की थी वह उनके द्वारा पूर्ण करानेके लिये 
कामंद्कीकी नाईँ सौ दासिनीकोमी कुछ यत्न करना चाहिये था 
इसलिये कपालङुंडलाको वैसाही Ga और बिचारी मालती 
और उसके आत्मीय जनोंकी प्राणरक्षा हुईं, नहीं तो एक साथ 
सभीका सर्वनाश हुआ होता । : 
कपालकुंडला अपने गुरु अघोरघंटके siria स्थाः 
नपर मालतीको छे गयी और वह उसकाःवध करनेके विचारमेंही 
थी कि सौदासिनी योंही फिरते फिरते वहां आ गयी और 
अपने स्वकीय जनोंके नाम ले लेकर विलाप करनेवाली मालतीको 
पहिचानकरः उसने कपालकुंडलाकों उस जघन्य Han लिये 
उप नोर दिया और मालतीको अपने आश्रमपर RA 
गयी | adi 
मारूती और माधवके नामसे कपालऊकुंडला ऐसी क्‍यों 
जळती झुंजती थी सो मुरुभक्त छोग वा इस ग्रंयके सहृदय पाठ” 
कही जान सकते हैं । वह अपने वशमें मालतीको कदापि जीः 
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वित न छोडती, पर सोदामिनीके सामने वह ङुछभी न कर 
सकी | सौदामिनी उसकी सखी थी और मंत्रविद्यामें कपाल- 
कुंडलाकी अपेक्षा उसकी योग्यता कहीं बढके थी । कपाल- 
Hear यदि सीधेपनसे मालतीको न छोडती तो सौदासिनी- 
में इतना सामर्थ्ये था कि वह कपालकुंडलाकोमी देर कर देती। 
उसके इस प्रचंड प्रभावके कारणही यह तुम्हारे आत्मीय जनोंमें- 
से है यह में नहीं जानती थी। यदि जानती होती तौ मुझसे ऐसा 
अपराध न होता ऐसा कह उसके लिये उसने सौदामिनीसे 
क्षमा मांगी । 

सौ दामिनीने वडे प्रेमसे मालतीका समाधान कर उसका 


` सब व्यौरा पूछ लिया । माधवके साथ उसका पाणिग्रहणसंस्कार 


हो गया यह सुन उसे परम संतोष हुआ | कपालकुंडला. अक- 
स्मात्‌ इसे इधर ले आयी तौ इसे वहां न देख माधव और अपर 
स्वकीय जन नितांत दुःखी हो रहे होंगे | उन्हें मालतीके जीवित 
WAR शुभ संवाद सुना उनकी झांत्वना करनी चाहिये; नहीं तो 
कुछ अनर्थ हो जायगा । इसलिये सौदामिनीने पावती 
नगरीको यात्रा करनेका विचार कर वहांके छोगाको विशेष विश्वास 
दिळानेके योग्य उससे कोई वस्तु मांगी | उसने माधबको पहि- 
रायी हुई मौलसरीकी माला अपने TSA उतारकर उसे सौंपी । 
वास्तवमें सौ दामिनी मंत्रबलद्वारा क्षणकांलमें स्वयं मालः 
तीकोही उधर छे जानेके लिये समर्थ थी और उसने पैसाही किया- 
भी. होता, पर मालतीसे वह यह सुन चुकी थी कि उसका विवाह 
माधचके साथ शुप्तमावसे हुआ है । और राजा उसके प्रतिकूल 
था और माधव, मकरंद्के साथ युद्ध कर रहा था । युद्धका 
फळ अनुकूल हुआ और जो हो चुका उसमें राजाने आत्माइुमति 
प्रकाशित की, यह सब बातें मालती न जानती थी, अतः 
उसने यहींतक हाल कहा या छै युद्ध हो रहा है । इस युद्धका 
परिणाम कैसा होगा कौन जान सकता है ! तो मालतीको वहां 
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ले जा आपत्तिग्रासित करनेकी अपेक्षा उसे यहांही रखना समी- 
चीन जान, उसने अपनी चेलीसे उसकी भली मांति सेवा zee 
करनेको Fg वह बङुलपुष्पमाळा छे आकाशमार्गसे निकली सो 
सीधी पद्मावती नगरीमें आ पहुँची। 

उसने सबसे पहिले माधवको यह शुमसंवाद वाक्य सुनाना 
चाहा था पर इस समय माधव पद्मावतीमें न था । इसलिये 
उसका अनुसंधान करनेके लिये वह आकाशझमागेसे निकली और 
उसने MT आकारमें देखा कि साधव और मकरंद आगे २ 
चले जते हैं और उसके आत्मीय जन उनके GSR चले जा रहे 
हैं । वह मंत्रसामथ्यंद्वारा स्वच्छंदविहारिणी होनेके कारण उसकी 
गति बडी Agan थी । उसने अपनी गतिकी प्रशंसामें कहा । 

वाह ! धन्य है मुझे कि जो में इतनी शीधताके साथ चली हूं। 
मेरी दुतगतिके कारण ये नदी, गिरिश्रेणी तया गामावाले हष्टिके 
समीप उहरतेतक नहीं । पीछेको सुड पद्मावती नगरीकी प्राकृ 
तिक शोमा अवलोकन कर साश्चय्ये बोली, वाह! यह नगरी प्रचुर 
रशोमासंपन्न है । यहांपर fag और पारा नदियोंका संगम 
हुआ है और इनके परिवेष्टनसे बडे ऊंचे २ ARIF शिखर और 
बंगले मानो आकाशचुंबन कर रहे हैं। वैसेही इस लवणानदीके 
तरकी रमणीयता अपनी विलक्षण छटा अळगही दिखा रही है। 
वर्षाकाळमें इसके उभय तटपर जमी हुई हरी घासको चरती हुई 
गोओं तथा बछडोंको देख परम आनंद होता है । 

यहां यह सिंधु नदीका झरना बडी गजना कर रहा है। अभ्रः 

भेदी हुंग गिरिशिखरोंसे प्रबल वेगद्वारा यह नदी अधःको प्रवाहित 
होती है अतः ऐसा जान पडता है मानो इसका उदकम्रबाह धरः 
तीको भेद्कर रसातळको जा रहदा है । इस निश्लेरकी ध्वनि मेघ" 
गजैनासी प्रचंड होनेके कारण पाशवर्ती गिरिकुहरोंमें व्याप्त हों 
अपनी प्रतिध्वनिद्वारा दिग्गजोंकी गजेनाको Bera कर TEE 

ये चंदन, केसर, Tes आदिके वृक्ष और उनके पक्क फल 
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तथा घुष्पोंकी सुवाससे सुगंधित हुए पवेतनिकटवर्ती अरण्यप्रदेश 
कि जो FAT, जँबूफलादिके पादपोंसे समाकीणे हैं और गोदा- 
बरीके प्रवाहका शब्द, दक्षिणस्थ पंचवर्दीके पासवाले दंडका- 
रण्य प्रदेशका स्मरण दिलाते हैं । 

कुछ आगे बढकर Tat Tea, यहांपर यह मधुमती और 
'सिघुसरिताका संगम हुआ है और यहांसे थोडीही दूरीपर 
खुवणथिदु नामके झंकरका लिंग है । उस लिंगको विनीतभाव- 
पूवक प्रणाम कर बोली, भयवन्‌, शंकर, अखिछनिगमाधिपते, 
संसारके रक्षक, चंद्रशेखर, मदनारि, आदिणुरु ! तुम्हारी जय हो । 
ए प्रस ! GAM तुम्हारा सदा अनुग्रह बना रहे । 

इस प्रकार उस aH छिंगकी प्रार्थना कर एक पपेतश्रेणीकी 
ओर निहारकर बोली, नबांबुधरकैसा शोमासंपन्न गगनभेदी 
यह उच्चतर गिरिशिखर मेरी दृष्टिको अत्यंत आनंद देता है। 
यहांकी अथाह गिरिणहाओंमें बैठकर दिनहीमें घनी अंधियारी 


मान व्यर्थं चिल्ला चिल्लाके TE अपना गला फाडे डाल रहा है 


और उसकी प्रतिध्वानि चारों ओर फैल रही है । छोटे छोटे झरना 
ऊंचे २ पर्वतोंपरसे नीचेको वह रहे हैं उनकी गंभीर ध्यानिसे यह 
अचलराशि विशेष गंभीर भासित होता है । 

यही भिन्न देशांकी रमणीयता देख उनका वर्णन करती हुई 
परम आनंदमें मग्न हो वह चली जाती थी कि इतनेमें भगवान प्रमा- 
करकी प्रखर किरणोंसे संतप्त हो ऊपर देख बोली, जान पडता है 
दुपहरी लौट चुकी । तौ अब व्यर्थं समय नष्ट न करना चाहिये | 
दिवाकरकी प्रचंड उष्णतासे व्याकुछ हो पत्रहीन वृक्षोकी छोड 
पक्षिगण ल्लिग्धच्छायासंपत्न पाद्पोकी शरण छे रहे हैं. और ये 
मक्षिकाएं जलाशयका आश्रय तक रही हैं,इन सब बातोंसे निश्चय 
होता है कि दो प्रहर बीतही चुके । तौ अब मुझे इत वेगसे 
जाकर माधवका आश्वासन करना चाहिये । ऐसा विचार कर 
सोदासिनी माधवकी ओर द्रुतपदसे दौडी । 
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पाठक ! माधवको छोडे बहुत काल हुआ तो अब आओ 
इस सौदामिनीको मागोरूढ कराकर हम छोग विचारे साध- 
चके समाचार हें । पीछे आप जानही चुके हैं कि वह अपने. परम 
प्रियमित्र सकरंदके सहित अरण्यमें मालतीका खोज करता 
भरकता फिर रहा था । 

उसकी वह बिलक्षण दुःखद्‌ अवस्थाको देख लंबी सांस छे 
करुणस्वरसे मकरंद्ने कहा, इस समय हम लोग ऐसे किंकत्तेव्य- 
विमूढ हो रहे हैं कि हमें कुछ नहीं सूझता कि अव हम क्या करें 
कैसा करें और कहां जांय । इस समय देवकी अवकृपा और प्रति- 
HOT कारण हम लोग अनेकानेक विपत्तियोंके लक्ष्य बन रहे 
हैं। हम लोगोंने उस राजाकी असंख्य सेनाको जीत विजय लाभ 
किया पर यहां हमसे FAT करते धरते नहीं बनता। मालती 
पुनः प्राप्त होगी वा नहीं इसके विपयमें मनको इढ विश्वासभी 
नहीं होता और उसके लिये चित्त बिलकुल निराशभी नहीं होता 
और क्षणक्षणमें MEST घोर AIHW मग्न होते जाता है। 
हाय ! यह कैसे आश्चयैकी बात है कि इस घोर विपत्से मुक्त 
होनेके लिये हम छोग अनेक यत्न करते हैं। पर हमारे सब 
प्रयत्न और उपाय व्यर्थे और विफल होते जाते हैं। अब तो 
किसी निश्चित उपायकीही शरण लेनेमें मलाई है। अभीलों हम 
लोगोंने इतनाही जाना है कि वह यहांसे अदृष्ट हो गयी, पर वह 
कहां गयी उसे कौन छे गया; वा उसका क्या हुआ आदिके 
विषयर्मे कुछभी नहीं ज्ञात हुआ । तो अब हम Shier किस 
उपायकी शरण लेनी चाहिये और इस मुग्ध TMA हम लोगों- 
का उद्वार कैसे होगा आदि कुछ नहीं सूझता | 

साधवके चित्तमें इतना भ्रम हो गया या कि वह मकरं दको 
उक्त बातोंमेंसे एकेभी न सुन सका । मालती कहीं Maal 
है पर मुझे दीख नहीं पडती ऐसा समझकर वह बोला) प्रिये 
मालती ! तुम कहां हो सो क्यों नहीं बतलातीं ! अपने Hee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
a 
नवां परिच्छेद्‌ । १८१ 


होनेका कारण वा साधन विना जताये दुम कैसी अदृष्ट हो गयीं! 
म्रिये! तुमने इतनी निदेयता क्यो धारण कीड! प्रसन्न होकर एक 
बेर मेरे गले आ छगो । मुझे तुम अपना प्राणधन और जीबन- 
सबेस्व समझती हो, पर एकाएक तुम सुझसे इतनी रुष्ट क्यों हो 
गयीं ! शंकरके मंदिरिमें सुंदर कंकणालंकृत अपना कोमळ कर 
जिसे ठुमने AT या और तुम्हारी ग्राप्तिसे जिसने मूर्तिमात 
महोत्सवसुख माना था वह आधव मेंही हुँ। इन सब बातोंको 
जान बूझकरभी प्रिये ! तुमने इतनी कठोरता क्यों धारण की ? 
विहल हो पुनः सकरंदसे कहने लगा, मित्र! इस संसारमै 


` उसके समान प्रेम करनेवाली दूसरी कोईँभी न मिलेगी । शंकरके 


ARA जो घटना. हुईं उसे तुम जानतेही हो । मानसिक दुःखोंके 
कारण उसका सकळांग कोमल कमलके TS BWA गया था पर 
तौभी केवल मत्मापिकी आशापर प्राण धारण कर कठिन कामज्व- 
रकी असह्य यातना उसने सहन की । अंतमे जब उसने जाना कि 
अब मेरा हेतु परिपूर्ण नहीं हो जाता, 'तब अपने प्राणोंको 
तृणमय मान उन्ह विसजेन करनेके विचारमें वह नेकभी न RT- 
की । इस इतने घोर दुःखका मूल कारण अपना हाथ मुझे AIT- 
नेके सिवाय दूसरा न था। विवाह होनेके पूवे उसे उसकी निराशा 
थी तब उसने हृदयको विदीर्णे करनेवाला जो लवंगिकाके ढिग 
विलाप किया था उसे शायद तुम WT हदोगे । उसकी'उस 
करुणध्वनिको सुन मैंभी केसा कातर एवं MSS हो गया था 
सोभी तुमपर प्रकटही है । a ERA 

'इस समय ET दुःखका आवेग. इतना बळ हो गया है 
कि में अपनी अवस्थाको तुमपर वाक्योंसे प्रकाशित नहीं कर 
सकता । मेरा हृद्य फूट रहा है, पर उसके दो SHE मात्र नहीं 
होते .। व्याल शरीर dT हो जाता है, पर उसकी 
चेतन्यता नष्ट नहीं. होती । हृदयमे शोकाम् AT AT बल रही है 
पर वह शरीरको भस्म नहीं करती. ममेपर प्रहार करनेवाला 

१६ 
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TANT वार वार हुःखद आधात कर रहा है, पर प्राणोंको हृत 
o नहीं कर लेता; इससे जान पडता है कि अभी सुझे अनेकानेक 
: घोर आपत्तियां भोगनेको हैं । 
~. इस समय गगनविहारी भगवान्‌ दिनकर आकाशके ठीक 
, मध्यमे. आ पहुँचे थे । और उनकी प्रखर किरणोंसे get हुए 
पशुपाक्षेणण जळच्छायाकी शरण छे रहे थे। माधव एक तो 
Hae याही व्याङुल था तिसपर फिर इधर उधर मठकनेके 
कठिन परिश्रम उठाने पडे थे । इसलिये aq सकरंदने देखा कि 


m भगवान्‌ सू्येदेवका ताप सहन नहीं किया जाता तब उसने : 


बडी विहलताके साथ कहा, मित्र | जिस प्रकार वामविधि हम 
छोगोंको संताप देता दै, उसी प्रकार अंशुमाली दिनकरमणिमी 
इभं शुलसाये डालते हैं तौ आओ इम लोग अब मार्गकी थका- 
वर मेटनेके हेतु इस घुष्करणीतीरस्थ बृक्षोंकी सघन च्छायामें कुछ 
क्षण विश्राम करें । यहांपर प्रझु्लित कमलोकी सुगंधसे gata 
और जल्सीकरोंसे शीतल हुआ वायु तुम्हें किंचित्‌ बिश्रांतिप्रदान 
करेगा अतः आओ इम लोग उस ओर चलें । i 

'साधच इस समय. नितांत उदासीन हो गया था; धूप और 
च्छायाक्षा मेद्‌. वह तानिकभी न जान सकता था । उसने उत्तरें 
बडी कातरंतासे कहा कि, भगवान्‌ सूयेदेव संप्रतिकी अपेक्षाभी 
अधिकतर प्रखर होकर इस मेरे शरीरको जलाकर भस्मीभूत कर 
दें तो उनका मुझपर बडा अनुग्रह हो । मुझे तो ज्लिग्धच्छाया वा 
त्रिविध समीरकी कोई आवश्यकताही नहीं है। तौभी तुम्हारे 
अनुरोधका समाद्र करनाही. चाहिये:।:तो लो चलो as उस 
जलाशयके तटपर चलें Var कह दोनों जने उस तडागके तटपर 
सघन बृक्षोंकी चछायामें जा बैठे । 

मकरंद सोच रहा था कि. माधवको इधर उधरकी बातोंमें 
लगाकर उसे कुछ विश्रांति मिले ऐसी तजबीज करनी चाहिये। 


योही सोच विचार कर उसने कहा, मित्र माधव | क्या तुम इस | 
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सरोवरकी WT AGH. देखो तरंगमंलाव्यॉकुछ alas 
संचारं करनेवाले हस अपने २ TEA फंडंफडाकंर Teal gor 
कर रहै हैं । जळ क्षुब्ध होनेकें कारंणं Gael उलटी gadi 
हो रही हैं । इनके योगसे इंस तडागंकों कुछ औरही रमंणीयतां 
ग्राप्त हो रही हैं । 

उसका चित्त दूसरी ओर आकर्षित करनेके लिये water 
उस सरोवरका बहुत कुछ वणेन किया, परे मांघंबंकां ध्यान 
उसकी ओर नेंकमी न॑ आकार्षेत हुआं। उलटा उसके चित्तंमै 

GH आवेग इतना बढे AAT किं उसने बहाँसे उठकर दूसरी 

र चल दिया । तंब फिर मंकरं दने उसके ढिंग जा लंबी सासे 
ले कंपित स्वरसे कंहा, मित्र! अब ऐसी उदासीनतासें काम ने 
चलेगा । इसको छोड नंदीतंटंस्थं इंन सुकोमल बेत॑निर्कृनोकी 
देख चित्तको प्रसन्न करो । जाई, चमेली, बेला आंदिके सुगंधिंतं 
पुष्प विकसित हो जळकों सुंवासिंतें कर रहैं हैं । अधंखुली कालिका- 
संपन्न Tait समाकीणे पर्वेतोंकी चोटियां कि जिनपॅरं ane 
मेध लंबायंमान हो रहे हैं और जिन्हें देख २ मंयूरगॅण मंजुळ 
केंकारंव करं रहे हैं-पाथेकोंका मंन इरण किये लेती Tt 
मित्र! प्रकृतिदेवीकी इस अलौकिक रमंणीयेताका अवलोकने बरो । 
इन गिरिशिखरस्थ गंगंनचचुबितं वृक्ष औरं छोटे २ खोत तथा 
उनके तीरस्थ SAAS आदिक कारण बह प्रदेश Maia मनोहरे 
दिखाई देतां है। | 

मकरंद्का उक्तं A AT FT SAAC स्वरसे माधवन 
कही, मित्रं! म्रकृतिदेवीके जिनं संबागिसुन्द्र परदेँशोंका तुम वणन 
करते हो उन्हें TM देखतां इं, परं न॑ जाने क्‍यों ईस TAT 


aay 
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धरतीका वास ले संचार करनेवाले  समीरणद्वारा स्वेदका परिहार 
कर आनंदपूर्वक समय व्यतीत करनेके ये दिन हैं । इस वषोकी 
बहारम जो छोग अपनी भावती प्रियाको अंक लगा सकते हैं वेही 
धरतीपर धन्य हैं और उन्हेंही इन मेघोंका दशन आनंदप्रद है । 
और मुझसे अमागेको तो इनके दशेनोंसे अधिकतर दुःख 
होता है । 
. इतनेमें मालतीका स्मरण कर बोळा, प्रिये ! तुम आकर सुझे 
क्यों नहीं बता. जातीं कि इस तमालबृक्षकैसी श्यामघटा और 
_ झीतलं वायुको में क्योकर देखूं और सहन करूं ! इस बिचित्ररंग- 
चित्रित ईँद्रधबुष्यको देख आनंदमग्न हो नाचनेवाले मयूरोंकी 
विराहिजनहृदयविदारी केकाओंको कि जो दशो दिशाओंमें प्रतिध्व- 
नित हो रही हैं, में क्योकर श्रवण कर सकता हूं! ऐसा मकरंदसे 
कह माधव नितांत शोकाङुछ हो गया। . 
उसकी उक्त MATA अवस्थाको देख मकरंदकों अपने प्रयः 
त्नोपर पश्चात्ताप होने लगा | तब दुःखमरे स्वरसे उरुने कहा, 
` सखा ! जान पडता है कि संग्रति कोई भयाबह दुर्द्शो-तुम्हारे 
सीसपर आनेवाली है, इतना वह बडी काठिनतासे कह पाया था 
कि उसके आंखोंसे टपटप अश्रुपात होने लगा, कंठ भर आया, 
तोभी उसने मग्न स्वरसे कहा, मित्र ! धन्य है इस Rasa 
हृदयको कि वह तुम्हारी इस करुणापूरित zat देख रहा है 
और तुमसे विनोद कर रहा है । ठंडी सांस ले बोला, क्या मेरे 
फूटे भागमें तुम्हारे लिये हताश होनाही बदा है? 
यह सुन माधव मूर्छित हो गया। उसे मूर्दिछत देख वह 
घबडा गया और आकाराकी ओर निहारकर आत्तेस्वरसे बोला, 
बहिन मालती ! तुमने इतनी निदेयता और कठोरता क्यों धा- 
. रण की है ! बहिन ! अपने आत्मीय जनों तथा बांधवोंको छोड- 
कर तुमने बडे साइसके साय इस माधवको बरा और अब इस 
निरपराधी दोषरहितपर इतनी नियतां क्यों ? 
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माधवको बहुत देरलों Haga देखं घबराकर बोला, हाय! 
AE वज्राघातकैसा जान पडता है। निठुर दैव मुझे धोखा दे चुका। 
इसकी मुच्छो तो ट्ररतीही नहीं। बप्पारे बप्पा | इसकी यह 
अवस्था देख मेरा कलेजा फरा जाता है | सकल गात्र शिथिल 
इए जाते हैं। मित्रकी इस अवस्थाको देख सारा संसार ऊजडसा 
, चोध होता है। शोकाभिकी ज्वालासे हिया दग्ध हुआ जाता है । 
इस अचिंत्य डुशखकी ममेर्प्रकू यातनाओंसे पीडित हो मेरा अः 
तरात्मा अज्ञानरूप घोर अंधियारीमें लीन हुआ जाता है। जिघरं 
देखता हुं उधर सब मोहही मोह दीख पडता है कि जो सुझे नि- 
तांत मंद करे डाळ रहा है। मुझ अभागके छिये eat दिशाये 
झून्य हो रही हैं । कहां जाऊं क्या करूं कुछ नहीं सूझ पडता | 

शोकाङुल हो घुनः बोळा, हाय हाय ! कष्ट | परम कष्ट ! यह 
साधव कि जो बंधुस्तेहरूप चंद्रिकाका प्रकाश है; जो .मालतीके 
सुखचकोरका चंद्रमा है, : जों इस. जीवलोक्मे परम श्रेष्ठ दै और 
जो इस अभागे मकरंदका एकमात्र प्राणप्रिय सखा है वह एका- 
एक नहींसा हुआ जाता है। हाय हाय.! सखा साधव ! तुम 
अपने इस fad ऐसी निठुरता मत करो. । तुम्हारी He ge 
चंदन घनसार और सुधाकरसी शीतल भासित होती है और उस- 
से मेरे हृदयमें मूर्तिमान आनंदका संचार होता है। सो तुम्हें इस 
भयानक आपत्तिमे असित - देख मेरे तनपंजरमें प्राणपसेरू केसे 
ब्रास करेंगे ! | ae ioe : 

साघवके देइपर हाथ फिराकर कातर हो बोला, निदुर माधव! 
SUSUR एक वार तो मेरी ओर निहार । न जाने मई तेरा मन 
केसा कठोर दै जो मुझसे तू एक बारभी नहीं बोलता । अरे भई | 
कुछ तो बोळ । अपने बाळसखा मकरंद्का . KUTT एकाएक 
तोड देना.क्या तुझे अनुचित नहीं जान eT |... bi । 
gaa साधबको तनिक चैतन्य देख सह बोला, मानो ऐसा 
जान पडता है कि यह गिरिशिसरोपम कृष्ण मेघ जढबुषिद्वारा 
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मेरे, मित्रको-चैतन्य कर. रहा है । (; माधववकी ओर निहारकर ) 
_ grape. षत्योऽस्मि ! वाह | मेरा मित्र चेतन्य होःगया ।: जरद्‌! 
सें. एतदथ तेरा अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । 
माधव झोचक:उठ बैठा और :-करुणाभरे स्वरसे : बोला; ET 
कृष्ट ] मेरी प्रियामालत्री इस:सजल :मेघमालामें खलकी ग्रीति- 
बत्‌ चंचळतापूवैकचमकनेवाली चपलाकोः देख . अति : उत्कंडित | 
होगी और इस:सम्रय उसे मेरा सम्राचारतक न ज्ञात होनेके का- 
रण बिरहदुःखके बोझसे न ASA वह क्या न. साहसकाये कर 
बैठे । तोअबःउसे मेरा शुभ - संवाद अवश्यमेव सूचित करना 
चाहिये तंह तो वह अपने प्राणोंको न रखेगी । पर.इस संवाद्‌- 
ब्राक्यको देकर उसके निकट किसे भेजना: चाहिये ? 
आकाशस्थ. जीमूत॒की ओर निहारकर प्रसन्न हो बोला, अब कोई 
चिंता .न करनी alee ।. मुझे योग्य दूत fe गया । फलोंकी 
फसल परिपंक होनेके कारण ये SA TTI दीख. पडते. हैं । 
और सल्पतरंगमाछाङल सरितकी Tat ' दिशाको व्याप्त कर- 
तरेके लिये तमालबृक्षके फूलॉकेसा काला यह TAT at चो 
हका आश्रय Saat चितामें है, तो इसीके. द्वारा अपनी प्रियाको 
-संदेसा भेजना ठीक .होगा । 
. `काम्किकेरोको जो भिन्न-२ द॒श अवस्था प्राप्त होती हैं, उनमेंसे 
इस समय माधव. उत्मांद नामकी अवस्थामें होनेके. कारण जड 
भेघको आज्ञा देनेसे उसका पालन वह कहांतक कर : संकेसा,+वह 
दृतका कायेमांग. कहांतक पट्ताके साथ कर सकेगा आदि वा- 
तोका. यरत्किचिंत्‌मी Ra ब्रह: न करः सका | पर उसके. समीप 
बरद्धांजलि हो: उसे SATA कर बोला; कहो भेस्याःमेघ | तुम कुश- 
लपूबेंक तो ही; व ! तुम्हारी ` म्रियसखीःबिछङता : Sauda तुम्हें 
परिरंभण तो देती Bart GER. दारके जलकणके। भिखारी चात- 
3 प्रियोगमें! अत्यन्त मरेग्रोगोत्सुक हो sa इथा व्यापार :करनेको 
TRIR ।. ` ‹ 
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FES तुम्हारा आश्रय बराबर करते :जाते -तो हें न? सखा ! 
तुम्हारी शोमाको चारों ओर विस्तृत करनेवाले मधवाचापरूप तुम्हारे 
चिद्व तुम्हारी अतिभाको विशेषरूपसे सुशोभितं -करः रहे हैं: प्राठ- 
क ! वलिहारी:दहै इस सुमनधघन्वा , कामकी ।:-कविङलणुरु:कालिः 
दासने कामपीडित जनोंके विषयमे बहुतही यथार्थे कहा है। /का- 
मात्तो हि प्रकृतिकृपणाश्रेतनाचेतनेषु 71 क. 
ATTA मेघसे उक्त पृच्छा .की पर वह अचेतन भेघ उसे 
क्या उत्तरं देता | भावीवश- उसी - समय मेघकी घोर गजना es 
और वह निकटवर्ती गिरिकंद्राओंमें प्रतिध्वनित होती हुईं चारो 
ओर छा-गयी । उस मेघगर्जेनाको BATA ओर मयूरगण SER 
“कर :उठे और आनंदप्लावित हो नाचने लगे। AE सुन: साधवने 
जाना कि वारिवाइने मेरे प्रश्नका. उत्तर दिया: एतावता वह उसकी 
MÀN करने SAT | sun : 
'ऐ जीमृत- Lea संसारमें तुम्हारा संचारसवेत्र है, अतः तुम्हारी 
सेवामें साचुनय विनय है कि भ्रमण HAR यदि मेरी म्रिया:तुम्ह 
इग्गोचर हो ATA TA वहां क्षणमर ठहरकर पहिले अबोधिवा- 
क्योंसे उसंकी- सांत्वनाःकर तढुपरांतःमेरी. अवस्थाका संवाद उसे 
सुनाना । पर ध्यान रहे कि इस कार्सेसाधनमें, उसका आश्ारूप 
तंतु न टूटने प्रावि । क्‍योंकि !पहिंले तो ale इस eee seat 
उसके.प्राण नःबचे होते: परः केवल SUMAN -आधारसेहीः व 
ग्राणोंको धारण किः arms mi ae 
'मेघको वायुके योगसे धीरे २ संचलित देख.-माघः्ने जाना 
क्रि यह सेरी. रर्थना स्वीकृत कर:संबादरबाक्य देनेके A निकला 
है, अतः वहमीःउसके पीछे हो. ठिया cae 'देखःशोकाङल हो 
करं दू. TTT सोचने AS Ve वातो. हैं कि इस 
माघ वरूपः तिञ्ानाथको {उन्माद्रूप TET इस AAT MAT 
कर लियासा जान पडता है। ऐसा सोच वह feae 
दो-सा-री ख़ा 7. बष्पारे: बप्पा oni का संदकी ! सप्र दौडि- 
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VI कह २ कर उन्हें पुकारने लगा और कहने लगा 
देखों माधव कैसी विषम अवस्थाको प्राप्त हुआ है। ` 

इतनेमें माधव चेतन्यसा होकर अपने जीमें सोचने लगा है में 
ऐसा' पागल क्यों हो गया कि इस मेघको अपना दूत बना 
इसके द्वारा संदेसा भेज रहा हूं । क्या AT प्रिया अबलों जीवित 
होगी ! वह जीवित हो तो ये. सब बातें कामकी, नहीं 
तोः यह. सब योंही है।पर उसके तो टुकडे २ हो गये 
होंगे । इन कोमल कोमल लोप्रपादपोंने उसकी गोराई अपहत 
कर ली है । इन art उसके Ra चंचलताको 


लाजित करनेवाले AAA चपलता हरण कर ली है। उसकी AAT - 


गतिको मत्तगजराजने हरण कर लिया और इन छताओंने 
तो उसकी मधुर कोमलताका सर्वेस्वही हरण कर लिया है। इनं 
ुष्टोके कुचक्रमें वह अकेली KA जानेके कारण इन अधमोंने उसे 
आएुँसमें छूट लिया। इन सब वातोंको जान बूझकरभी अव में 
सवादवाक्य सिर्रेकी नांई किसके निकट भेज रहें हू? प्रिया! 
क्यों नहीं बता देतां कि इस समय तुम कहां हो ! 
उसे योंही विलूपते बिळखते देख मकरंद्ने अपने हृदयको 
संबोधन करके कहा, रे हृदय ! जो अशेष aa आगार दै, जो 
मेरा जीवनसबेस्व है; उस मेरे वालसखा माधवको अपनी 
प्रियाके विरहजन्य कठोर दुःखकी यन्त्रणाओंसे अत्यन्त कातर एवं 
Rae देख रे अभागे ! तेरे अभीलों दो टुकडे नहीं हो गये यह 
परम आश्रर्यघटना = | 
साधवने पुन कहा, इस TARA परस्परकी समता रखनेवाली 
अनेक वस्तु विधिने निर्मित की हैं, एवावता लोग यह कैसे जान 
सकते. हैं कि अमुक २ .ललनाकुलकलशही मेरे हृदयमंदिरकी 
`` स्वामिनी है! अतः उसके अभिज्ञानाथे उसका कुछ वर्णन करना 
समुचित है 1 r 
-. एसा विचार कर करसंशुटित हो अरण्यवासी सकल प्राणियों 
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को उसने घुकारकर कहा कि, तुम लोगोंकी सेवामें नमस्कार कर 
मैं इछ प्राथेना किया चाहता हूँ । तो क्षणकांल मंनोयोगपूवैक 
मेरी आर्थेना श्रवण कर मुझे अनुग्रहीत करो। जिसके सकलावयव 
अत्यन्त रमणीय हैं और जिसके emt अणुमात्रभी 
न्यूनता नहीं है, उस geag मेरी प्राणेश्वरी मालतीको तुम 
लोगोंने कहीं देखा है क्या ! वा तुम छोग इतना तौमी बतला 
सकते हो कि उसका क्या हुआ, वह कहां गयी ! उसके असा- 
मान्य सौंदयंका वर्णेन तो मेरी कथनशक्तिसे बहिः दै, पर उसका 
EH मात्र बतला सकता El उसकी अवस्था वह्दी है कि 
जिसमें भगवान्‌ मदन परम मित्रता संपादित कर हृदयप्रदेशमे 
यथेच्छ संचार करते हैं और झरीरके समस्त अंगम्रत्यंग अपनी २ 
विळक्षण शोमासे कांतियुक्त होते हैं । Y 

आसपास निहारकर पुनः कहने लगा, यह प्रसंग बडाही कः 
ठिन है । मयूरगण अपने पिच्छमे अपनी प्रियाके बदनको छिपा 
रहे हैं, चकोरगण आनंदातिशयसे उन्मत्त हो अपनी प्रियांको अ- 
छुकृत कर रहे हैं और काले मुखबाले शाखास्ग अपनी प्रिया- 
ओके मुखपर पुष्पपरागका लेप कर रहे हैं। सारांश अपने २ दै- 
बकी अचुकूलताका फळ सभी प्राप्त कर रहे हैं ती ऐसे समयपर 
में याचक बनकर जाऊं तौभी किसके द्वारपर ! 

यह कपि अपने रदनकी लालिमाद्वार अपने प्रियाकी gat- 
क्तिको आरक्त कर उसके वदनकों नेक ऊपर उठाकर उसके अध- 
रोका अमृतपान कर रहा है। उसी प्रकार यह मस्त हाथी अत्यन्त 
TAH अपने शुंडादंडकी अपनी प्रियाके कांधेपर समाश्रित करः 
आनंदानुभव कर रहा दै । इस समय तू मेरी प्रियाके ढिग मेरा 
संवाद्वाक्य लेकर जा ऐसा कहनेके लिये अवकाझभी कहां दै! 
वह अपनी प्रियाके कंडूयमान कपोळको अपने SIR दांतोंके 
अग्रमागसे बडे RAR साथ खजवा रहा है और बह IR संपु- 
रित कर सुखका अनुभव छे रही है। अपने बडे कणोद्वारा उसपर 
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वायु कर रहा है । HAT कोम HAS पछव WISH अग्रभा- 
गंद्वारा प्रियाके सुखमें आर्पित कर रहा है। मैंने नरदेह तो पांयी 
पर उसका सार कुछ न जाना।। प्यारीके सनेहसुखका अनुभव 
लेनेदाला यह FAST हाथीही मेरी अंपेक्षा धन्य है। 

दूसरी ओर करिणीके बिरइसे कातर हुए एक हाथीकी Ae 
निहारकर बोला; यह तो Harel gear जान पडता है! 
SAT गजेना सुनेकरमी यह गजेना नहीं करता, TTT तीरपर 
होनेपरभी Hast तोडकर नहीं खाता, इसका मद्‌ AAT हो 
जानेके कारण गंडस्थलपर शुंजायमान होनेवाले भ्रमर दूसरी 
ओरको चले गये अतः यह विचारा दीनंकैसा देखाई पडता है। 
इसकी दंशा स्वरूपसे कहे देती है कि यह अपनी प्यारीके वियो- 
गढुःखसे कातर एवं SMHS हो रहा है। 

योडासा आगे बढकर पुनः बोला, जो हो अथ. अधिक परिश्रम 
करना व्यर्थे है। आनंदमंग्न हो अपनी प्रियाको साथ ड मधुर एवं 
Tait गजेना करता. हुआं यह मदोन्मत्त करिंयूंयप इषत्‌ विके” 
सित कमलोकी सुगंधको इरण करनेवाले शीतल एवं भंथर वायुका 
सेवन कर रहा है और वह करिणीके साथ सरोवरें जलक्रीडा कंर 
अपनी सूंडसे उसपर जळ फेंक रहां हैं। इस समय॑' यह मतँगज 
बडा रमणीय देखाई पडता है इससे परिचय RAN शायद सुझें 
कुछ लाम हो। | 
` एऐंसा विचार कर उसने उस हाथीसे बड़े! गंभीर स्वरसे कहा, 
करिनाथ ! नागंपतिं ! तुम्हारा तारुण्य नितातं सराहनीय है। अपनी 
प्रियाकी प्रसन्न करनेकीं कलामें तुम बडे! ATC जाने TST हो; परं 
भाई! तुमने योडी: मूळं कीं। लीलोत्पाटितं. HSA खाते २: 
Gat अपनी et पंकरुहकी GIT सुवासित ee जलंका इछ 
अपनी प्रियापर किग्रा. E तो ठीकही: किया; पर इस तडागैः 
TR लौटतीवार Ga उचित mh Gale पुरइनकाः 
छत्र'अपनी प्रियाके! सीसंपर धारण करते पर as: तुमने नहीं 
किया: Tear: क 
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भला वह पशु इसे क्या उत्तर देता? बिना उत्तर दिये: उसे 
आगे बढते देखःमाधचने फिर कहा, अरे ! यह तो मुझे तिरस्कृत 
कर आगेको चछा जा रहा है । हाय ! में ऐसा मूखे क्या हो 
गया फि इसे वनचर जान वूझकरमी सकरंद्केंसे रसिक मित्रके 
साथ करनेवाली वातोंको में इसके साथ कर रहा हू । 


इस समय जब आपको मकरं दका स्मरण हुआ, तब हाथीकी 
आरसे चित्त उचटकर मकरंद्की ओर लगा। मकरंद तो निकट- 
ही या पर उसकी ओर देखता कौन था ? इस समय बह AIRT 
नहीं है ऐसा जानकर उसने कहा,प्रिय सखा सकरंद्‌ ! तुम्हारे ब्रिना 
में अकेलाही जीवित हूँ। मेरे इस जीवित रहनेको धिक्कार है ! 
मित्र | तुमको छोडकर में इन रमणीय. इश्याको देख रहा हूँ, इन- 
कोमी धिक्कार है | जिस दिन सुझे तुम्हारे सत्समागमका लाम नहीं 
हुआ उस दिनको बिधि मेरी आयुष्यगणनाके See न ले और 
तुम्हारे बिना जो मुझे आनंदकी Basco हो आती हे उप्तेभी 
बार बार धिक्कार है ! 
सकरंद उसकी उक्त बातोंकों सुनकर नितांत भयचकित हो 
` रहा । कामी पुरुषको प्यारीकी वियोगद्शार्में जो अवस्थाय 
प्राप्त होतीं हैं, उसमेंसे उन्माद उपांत्यावरेथा है । यदि कामी इस 
दशाके पार न जा सका तो अंतिमद्शा ay उसे ग्रसित किये 
विना नहीं छोडती | अतः wate उस समय उसकी उन्माद 
अवस्थासे रक्षा करनेकी गहरी चिंतामे मग्न हो रहा या। साधचते 
मेरा स्मरण किया यह देख उसने-कहा, हाय हाय ! इस समय यह 
उन्मत्त होनेके कारण मोहव मेरे निकट होनेपरभी यह सुझे 
नहीं देख सकता | जो हों पर सुझपर इसका जो स्नेह है उसका 
संस्कार तो प्रबुद्ध हो चुका है । यह अभीला यही समझता है कि 
मैं इसके निकट ae । तो अब भेंही इसे स्मरण दिछाऊं 


१ रसकुसुमाकरकारने इसे सातवीं अवस्था माना है । 
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तभी ठीक पडे ऐसा सोचकर वह माधवके सन्सुख जा खड़ा हों 
बोला, मित्र ! यह अमागा मकरंद तुम्हारे निकटही खडा दै । 
- यहं सुन माधचने नेत्र खोल ऊपर देख सकरुणस्वरसे कहा, 
प्रिय सखा! आओ ऐसे सामने आकर मेरे छगो, प्यारी 
मालती तो कहीं दीखही नहीं पडती । उसका अनुसंधान 
करते २ अब उसके विषयमें में हताश हो अतीव श्रांत हो गया 
हूँ । ऐसा कह वह सूच्छित हो गया। 

माधव्रको भेंट देनेकी इच्छा प्रकाशित करते देख मकरं दको 
परम आनंद हुआ । अब में अपने परम प्रिय सखाको गछे लगा- 
ता है ऐसा कह उसने उसे कंठ छगायाही था कि उसे मुच्छत 
देख सद्यांतःकरणसे वह कहने ST, हाय हाय! यह घोर विपद्‌! 
मित्र भेरी भंटके लिये उत्कंठित हुआ और साथही संज्ञाशून्य हो 
गया | अब इसकी आशा करना निरर्थक है। अब मुझे निश्चयही 
जान लेना चाहिये कि यह मेरा मित्र न के क क # के ! 
ORI जळ भर माधवको पुकारकर बोला, सखा माधव ! 


. तुम्हारे प्रेमातिशयके कारण कोई भ्रम न होनेपरभी योद कंपाय- 


मान हो में अभीला जिस भयसे भयभीत हो रहा था वह सव 
संप्रति तुम्हारी अचिंत्य करुणामय अवस्थादेख क्षणमात्रमे SAAT 
हो गया । तुम्हारे विषयमे अब कोई भय नहीं है कि कब क्या 
होगा । मित्र ! ऐसा जान पडता है कि इसके पूवे जो क्षण बीते 
बेदी मळे थे । क्योंकि उस समंय तुम्हारी मानसिक दशा अच्छी 
नं थी, तौमी तुम सचेत थे, अतः मुझे किंचित्‌ भला जान पडता 
था । पर संप्रति तुम्हें अचैतन्य देख. यह मेरा शरीर मुझे केवछ 
बोझसा जान पडता है। मेरे प्राण बञ्रकंटककी नांद Ga बेधते 

। सब दिशा झून्यमय जान पडती हैं और समस्त इंद्रिय 
निष्फळ बोध होती हैं । यह समय बड़ी केठिनतासे कट रहा है। 
तुम्हरे बियोगके कारण यह सारा संसार मुझे बिलकुल ऊजडसा 
जान पडता है! . . 
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कुछ क्षणलों मनहीमन कुछ सोच विचार कर बोला कि, परम 
प्रिय मित्र साधवको महायात्रा करते देख मेरे निगोडे प्राण इस 
अधम शरीरका परित्याग नहीं करते हैं, न माछूम अभी चे पामर 
और किस छाठसामे फॅसे हैं । जो हो में तो यही समझता हूं कि 
अब इनका रहना निष्फळ और व्यर्थै है। तौ इस पवेतकी tet- 
पर चढ उसके निम्नप्रदेशमें बहनेवाली पाउळाबती नदीमें कूद 
पडना चाहिये ऐसा सोचकर नदीकी ओर देख बोला; ओः यह 
नदी बडी मवळताके साथ अवाहित हो रही है, इस AVA जाकर 
में शीघ्रही साधवकों परलोकमें मिल सकूंगा। 

ऐसा कह सकरंद थोडासा आंगेकों gar और फिर पीछे 
मुडके सकरुण अंतःकरणसे मृच्छित भाधवकी ओर निहारकर 
बोला, हाय हाय ! इस नीलसरोरुहगातकों बार बार कंठ लगाता 
हूं पर तीभी मेरा अंतरात्मा तृप्त नहीं होता। घिक्कार है ge अभा- 


` गेको कि जिस Agm मनोहरता एवं कमनीयतायुक्त 


सवागसुन्द्र शरीरको सबिस्मय मालतीकी इष्टि नूतन २ विला- 
सके साथ अवलोकन करती थी, उसी शरीरको इस विपन्न, अव- . 
स्थामें देखनेके लिये में जीवित बना हूँ। मेरे इस अधम जीबनको 
बार बार धिक्कार है ! 
साधचकी विद्या और उसके गुणनिचरयोंका स्मरण कर पुनः 
रुंधे हुए कंठसे बोला, यह महाश्रयं है । इसके इस छोटेसे शरी- 
TH इतने गुणकलापोंका इतनी अल्प aI क्योकर समाः 
वेश हुआ, वास्तव यह घटना बडी बिस्मयजनक बोध होती है । 
सखा साधव !.षोडशकलापरिपू्ण निर्मल हिमांशुको आज Tet 
असित कर लिया । घनघोर घरा प्रबळ वायुके We pr 
हो गयी। फेंके बोझसे नम्र होकर धरतीका TT करने 


उत्तम पादपको दावासिने भस्म कर दिया। आज संसारसे एक 


नररत्नके उठ TAR कारण संसार मरघटासा AINE जाने 
पडता है। मित्र | तुम अचैतन्य हो गये हो; पर तौमी में तुम्हें 
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गले लगा रहा हूं। न माळूम क्यों संग्रति मुझे यही वात भाती है। 
O ऐसा कह साधवको TST लगा करुणातिशयसे कातर हो 
र बोळा, हाय हाय! प्रिय सखा, Aas विद्याके निधान, रुणणुरो, 
सालती के जीबनसपेस्व। BATH और मकर दके .चखचकोरके 
dz, मित्र माधव | इस जन्मकी तुमसे मेरी यह अंतिम भेंट है । 
मित्र! अब मकरंदके क्षणमात्रभी जीवित रहनेकी आशा मत 
करो | आजन्म एक.साथ रहने तथा माताका स्तनपानतक एक 
साय करनेके कारण इस समय भित्र! तुम्हारा अकेले उत्तरक्रियाका 
RARR पान करना मुझे अत्यन्त अयुक्त जान पडता है। अतः 
Hat ठुम्हारे साथही आता हूँ। लो देखो यह में आया । 
ऐसा कह मूर्च्छित माधवको बही छोड मकरंद गिरिशिखर- 
पर चढ गया और उसके निकट बाहिनी पाटला नदीको संवो 
धन कर बोला, भगवति ! प्रिय सखा माधव जहां गया हो वहीं 
मुझे पहुँचा दे मेरी च्छा यही है कि जन्मजन्मांतरमेंभी उसे अपने 
स्वार्थरहित सत्यम्रिय प्रिय मित्रसे बिलग न होने पाऊं । 
इस प्रकार प्राथना कर वह नीचे कूदनेहीको था कि औचक 
पीछेसे किसीने आकर उसे अपनी ओर .घींच लिया ।. इस उप- 
न्यासके ग्रन्थपठनाम्रिय पाठक लोग तो शायद्‌ AM गये होंगे 
कि इस: समय मकरंदकी रक्षा करनेवाला कामंद्कीकी प्रिय 
सखी सौदामिनीके अतिरिक्त दूसरा कोई न था। क्योंकि 
आप लोग पीछे तो पढही चुके है किं सोदामिनी मालतीको 
कपालऊंंडलाके कुचक्रसे छोडा, पहिचानके लिये उससे मौल- 
सिरीकी माला छे माधवका खोज पता छगाते. आकाशमार्गसे 
चली जा रही थी । सो जब उसने सकरंद्को प्राणाबिसजनाथ F- 
गंगिरिशिखरसे कूदनेके बिचारमे देखा, तच वह उसके उस साह- 
सकायेको रोकनेके लिये तत्क्षण. उसके WA आ गयी | उसके 
एकाएक हाथ THER पीछे खींचनेसे चकित हो मकरंद उसके 
Behl ओर निहारने लगा, पर वह उसे पहिचान न सका । अतः 
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उसने विनीतमाबपूर्वेक जिज्ञासा की बाहन ! तुम कौन हौ ? और 


विना कारण तुमने मुझे पीछे क्यों हटा लिया ! 

उत्तरम सोदामिनीने गंभीरस्वरसे कहा, वह फिर बताउंगी। 
क्या मकरंद तुम्हाराही नाम है ! 

मकरं द-छोडिये २ बही में हुभोगा मकरंद | 

सौदामिनी-तौ फिर ऐसा साहस मत करो । में तपस्विनी 
हूँ। तुमारी उदासीनताका कारण मैंने जान (Sar | मालती जी: 
बित है और उसके जीवित रहनेका Ratt मेरे पास है। a 
देखो यह बही मौळसिरीकी माछा है। ऐसा कहकर उसने मकरं: 
दको मालतीकी दी हुई माला दिखलाई। उसे देख लंबी सांस ले 

1! क्या सचमुच मालती अभीला जीवित है ऐसा उसने पूछा। 

उत्तरमें सो दासिनीने घवराकर कहा, हां वह तो जीवित है। 
पर तुझे प्राणविसजेनके लिये उद्यत देख मेरे जीमें माधवके वि- 
षयमें नानाविध शंकाएं उपस्थित होती हैं और उनके योगसे मेरा 
हिया कॅपा जाता है। भला पहिछे मुझे यह तो बता दे कि इस 
समय माधव कहां है | 

मकरं द्‌-मा उसे नितांत gisa देख निराश हो में उसको 
छोड आया | पर आओ अब झाध्र उसके ढिग चले ऐसा कह 
मकरंद सौदामिनीको साथ ले माधवकी ओर उठ दौडा। | 

कुछ क्षणंके उपरांत जब माधचकी मूच्छ टूरी तब सचेत 
at बोला, हैं इस समय मुझे किसने चैतन्य किया! ठीक २ संमझ 
गया । जान पडता है कि मेरी इच्छा न होनेपरमी नूतन मेघज- 
लके बिंदु धारण करनेवाले इस शीतल समीरणने यह उद्योग किया 
है। में तो मूंरिछतही भला था। 

दुरहीसे माधवको चैतन्य देख मंकरंद्को अति आनंद हुआ। 
माधव और मकरंदको निहारकर सौदामिनी अपने जीमें 
सोचने लगी कि मालतीने इन दोनोंके रूपका जैसा वर्णन किया 
था वैसेही ये हैं । 
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त्रिविध वायुने सुझे चेतन्य किया सो अच्छा नहीं किया ऐसा 
जानकर माधवने उसे संवोधन कर कहा)मगवन्‌ प्राच्यसमीरण! 
सजल वारिवाहोंकों गगनमंडलमें चारों ओर तुम मलेही फिराया 
करो | मेघोंके दशेन करा चातकोंको ASE आनंद दिया करो। 
मयूरोंको नचाया करो । केतकीको Yee होनेकी सहायता दिया 
करो। यह सब तुम्हारे कत्तेव्यकार्यही हैं। पर प्रियाके असह्य बिर- 
हढु/खसे मूर्च्छित हो GAAS इए मचुष्यको निरदेयताके साथ 
सचेत कर पुनः उस WR दुःख देनेमें तुम्हें कौनसा लाभ 
होता है ! 
. - यह सुन सकरंद बोळा,कि सकल आ्राणिमात्रोंको जीवित रख" 
नेवारे वायुने इसे जीवित किया यह बहुतही उत्तम हुआ। 
` माधचने कृतांजलि हो वायुसे Gas He, के भगवन्‌! तुमने 
मुझे जीवित किया सो मला न किया। अस्तु जो हुआ सो हुआ । 
-अब मेरी एक यॉचनाका स्वीकार कर मुझे कृतार्थं कीजिये । बि- 
कसित कदबसुमनके रजःकणके साथ जहां मेरी प्रिया मालती 
हो वहां मेरे प्राणोको पहुँचानेका अनुग्रह कीजिये। यह न हो 
सके तो उसके अंगकी सुगन्ध थोडीसी तौमी Ba ला दीजिये । 
कैसाही करके कीजिये पर TAIT इतना उपकार अवझ्यही कीजि- 
ये.। क्योंकि तुम्हारे बिना सुझे दूसरी गतिही नहीं है। यांही मा- 
थना करता हुआ हाथ पसारकर RAS खडा हो रहा । 
इस समयं सौदामिनी उसके बिलकुल निकटही अंतरिक्षमे 
थी । सालतीके विषयमें वह निपट निराश हो गया था | मा- 
लत्तीके सुखसमाचारको एकाएक सुनकर उसे शायद इषैवायु हो 
जायगा अंतः उक्त शुभसंवाद उसको क्रमशः सुनानाःससुचित 
जान उसने पहिले उसके जीवित रहनेके ग्रमाणस्वरूप झालतीकें 
दिये हुए. बहुलषुष्पहारकी उसकी अंजडीमें छोड दिया। | 
मालाकें औचक हाथमे पडतेही विस्मित हो उसने सहर्ष कहा 
अरे यह तो मेरीही शुहीसी जान पडती है । प्रियाके तुंगस्तनकलू- . 
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ain बहुत Res वास कर कामसदन AERAR gala 
बनायी हुईं यह माला यहां अकस्मात्‌ क्योकर आयी: ! इसर्भे 
तो कोई भ्रम और संशय हैही नहीं कि यह मेरीही ग्राथेत की 
हुईं माला है । 

उसे मली भांति निहारकर बोला, यह देखो जब उसके GE 
सरिस रमणीय सुखको देखनेमें मेरा चित्त उसीकी ओर लगा था 
और लबंगिका उसे शीघ्र पूरी कर देनेका अनुरोध कर रहीथी 
अतः इसका अंतिमभाग यथा उचित रीतिसे झुंफित न हो सका। 
तौमी केवल भेमातिशयकें कारण जिसे यह अत्यन्त प्यारी हो 
गयी थी उसीकी यह है इसमें कुछ संदेह नहीं है । 

मालाके दृष्टिगत TAR कारण माधवको महंत्‌ आनंद EAL 
वह म्रथमसे उन्मत्तावस्थामे थाही एतावता सहसा खडा होकर 
बोला, परिये ! दवकी क्यों बैठी हो ? यह देखो तुम्हें भें पकडता 
£1 ऐसा कह वह कुछ डग आगेको बढा .पर मालती तो वह 
थीही नहीं 1 

तब SEAT होकर फिर बोला, मेरी दुःखकारक _अवस्थाकों न्‌ 
जाननेवाली साती | तुमसे अब क्या कहूं और कहांतक कई 
तुम्हारे वियोगमें ऊबऊबकर मेरे आण इस शरीरका त्याग करनेकी 
चिंतामें हैंसे जान पडते हैं । हृदय फूटासा जान पडता है। 
शरीर gea गयासा बोध होता है। जिधर देखता ईँ उधर घोर 
अंधियारीही BLA जान पडती È में अपनी अवस्थाका वर्णेन 
तुमपर इस अभिम्रायसे नहीं प्रकाशित करता हुँ कि तुम a 
श्रवण कर शीघ्र चली आओ और न तुमसे Al कता | पर 
मेरा अभीष्ट हेतु इतनाही है कि मेरी यथाथे अवस्थाका ज्ञान 
तुमको हो जाय तौ प्रिया अब कठोरता छोडकर शीघ्र मेर 
Aaa आनंद प्रदान करो। pee a} 

मालती दीख पडेगी इस TMA साधवने चारो ओर बड़े 
अनोयोगके साथ उसे निहारा; पर वह तो इस समय TAA 
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पर थी, उसे वहां क्यों दिखायी देने चली । जब वह कहीं न 
da पडी.तब खिन्न होकर बोला, हाय में कैसा पागल हूँ! यहां 
कहांकी मालती ! वङुलमालाको संबोधन कर बोला, री माला ! 
मेरी प्रियाकी तू बड़ी भावती है और सुझपर तूने बहुत उपकार 
किये हैं इसलिये मैं तेरा स्वागत करता हूं । प्रियसखी ! age- 
माला ! जव मेरी प्रियाको कामकी विषम पीडाने सताया था 
और उसका सुकोमल गात कामाग्निसे दग्ध हुआ जाता था; उस 
समय उस कमळपत्राक्षीको ते रे स्पशेमात्रसे मदालिंगनसदृश आनं- 
दानुमव हुआ और उसीके आधारसे वह प्राण धारण किये रही । 


पुनरपि सकरुण ea उस मालाकी ओर निहारकर बोला, 
बकुलमाले ! तेरे बारबारके भिन्न २ प्रसंगपर आने जानेके परि- 
अमको में नहीं भूला हूं। अर्थात्‌ आनंदसंमिश्रित कामञ्वरको 
WAT करनेवाले और दढानुरागको हृदयमंजुषामें बेद करनेवाले 
तेरे गमनागमन अर्थात्‌ Ar कंठसे उसके TVA जाने और उसके 
USA मेरे Fay आनेका बारंबार स्मरण होता रहता है । हाय 
हाय | ऐसा कह उस माछाको बक्षस्थलपर धरकर वह एकाएक 
सुच्छित हो गया | 

` इतनेमे' मकरंदने उसके ढिग आ वायुकरके कहा, सखा ! 
चैतन्य हो चैतन्य हो। अब व्यर्थके क्यों दुःखी होते हो ! 

' माधव सावधान हो सखेद बोला, मित्र! क्या यह देखते नहीं 
हो कि भालतीकी म्राणाधार यह बङुलमाला न जाने एकाएक 
R कहांसे मिंठी। आसंपासं देखता हू तो कहीं कोई नहीं दीख 
पडता तंब यह माला आयी तो कैसी आयी कुछ नहीं जान पडता। 
भलां GE च्यानमें क्या जंचता हैं, यह कहांसे आयी होगी ?. 

उत्तरें मकरंदने कहा, सखा! देखो यह एक.बडी योगेश्वरी 
आयी है । इन्हींके द्वारा तुमको वह माला पराम हुई है । 
- सादासिनी निकटददी.थी। मकरंद्ने उसकी ओर इंगित कर 
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कहा तब साधवने हाय जोड विनीतभावपूवेक कहा, देवी साध्वी ! 
ग्रसन्त होकर प्रथम मेरी प्रियाके शुमसमाचार कहो | 
उत्तरमें समेम सौ दामिंनीने कहा, वत्स ! घबराओ मत । 
तुम्हारी प्रिया जीवित है । कुछ चिंता मत करो । 
सोदामिनीद्वार मालतीके जीवित WAR शुमसंमाचारकी 
सुन भाधवका चित्त स्वस्थ हुआ और जी ठिकानेपर आया और 
वह आनंदित हुआ । वदनपर प्रसन्नताके Re झलकने -लगे । 
अनंतर सालती हृत कैसी EF और अव वह कहां है आदि बाते 
उन दोनोंने सौदामिनीसे पूछ तब उसने कहा, जव करांला- 
देवीके मंदिरमें नराधम अघोरघंद मालतीको बलि देता था 
तब साधचने उसका वध किया at । eee 
सोदामिनी और ब्योरा कहतीही थी कि माधचने उसकी 
बातको बीचहीमें रोककर कहा, देवी ! वस, रहने दीजिये, अब 
परिश्रम न करिये । आगेका वृत्तांत में सव जानता हूं । 
सकरंदने जिज्ञासा की कि, मित्र | तुमं क्या जान गये और 
कैसे जान गये ! Ta र 
माधव अरे भाई! दूसरी बातही क्यों होगी। उस नरपिशाच 
अधघोरघंटकी चेली दुष्टा कपालङुंडला नीती है मुझसे बदला 
BAH लिये उसने मालतीको अपहृत कर उसका WIAA करनेका 
अण किया था। बही उसने पूर्ण किया होगा । इसके सिवाःऔर 
कया होगा ? न cs 
सकरंदको TTT न हुआ कि यह घटना ऐसीही होगी एता- 
चता उसने सौ दामिनीसे पुनवोर पूछा, देवी ! क्या माधवका 
कथन सच है ! उत्तरमें उसने कहा हां माघवका कथन सत्य है। 
सोदामिनीद्वारा मालतीके जीवित रहनेके मंगल समाचार सुन 
अब यद्वातद्वा कुतकेना करनेकी कोई आवश्यकता न थी । पर 
तमी माधवने सोचा [कि शुरुका वध करनेवालेसे वैरका बदला 
BAT लिये उद्यत हुई कपालकुंडलासी राक्षसीके हायसे ATS- 
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efter बच जाना सर्वथा असंभव जान पडता है । सौ दामिनी 
कदाचित्‌ मेरी सांत्वना करनेके हेतु कहती हो [कै वह जीवित है। 
मालती तो पञ्चत्वको प्राप्त होही गयी, उसके गलेकी माला 
इसने मुने योंही दिखायी है, ऐसा समझकर उसने मकरं द्से कहा 
कि, शरचंद्रिकासुन्द्रताके गुणपर मोहित हो कुमुद्वांधवसे संयुक्त 
हुईं हो तों इससे बढकर उत्तम और क्या हो सकता है, पर उसमें 
यह घोर बिपत्‌! क्षणिक मेघावलीने उन्हें वियुक्त किया यह क्यों ! 

ATTA सालतीका स्मरण कर कहा, प्रिये! हाय हाय ! 
तुमको ATT घोर दुःख सहन करने पडे। कमळवद्नी ! जिस 
अकार उत्पातकारक धूमकेतु चंद्रकलाको ग्रासित कर लेता है उस. 
प्रकार तुम इस दुष्ट कपालकुंडलाद्वारा ग्रसित की गयीं | 

कपालकुंडलाको संबोधन कर बोला; कपालऊकुंड ला | ARI- 
MAET लळनाङुळळलामको संसारमें समुत्पन्न देख संसारका 
महद्भाग्य समझ तुमको उसका प्यार करना उचित है। तुमको उसके 
साथ पूतनाकी Ais वत्तीब करना अनुचित है । तुमझेंःउचित है 
कि तुम उसके कल्याणकी चिंता करो। सुगंधित TT प्रक्रति- 
Ger योग्यता है कि वे सीसपर धारण किये जाते हैं। उन्हे 
यददलित करना सवंधा अयोग्य एवं AT हे! | 
` बिनाक्रण era भ्रमाङुलसे हो ढु!खित होते देख सौदा- 
मिनी बोली, वत्स माधव! निष्प्रयोजन दुःखी मत हो। वह दुष्ट 
कपालझुंडला अत्यन्त पाषाणहृदय है। उसकी पैरिन में वहां 
न होती तो वह यह जघन्यकृत्य करनेको समर्थे होती | 

यह सुन माधव और मकरं दने कृतज्ञतापूवेक उसे प्रणाम कर 
कहा, देवी ! तुमने हमपर बडा अनुग्रह किया है। पर हमपर यह 
सराहनीय अनुकंपा करनेवाली उदारचेता तुम कीन हो! सो कहो। 

TMT रोदाममिनीने कहा उसकी अभी कोई ऐसी आवझ्य- 
कता नहीं है । जब समय आ जायगा तब बहभी कह दिया जा: 
यगा। ऐसा कह उसने उठ खडा हो कहा देखो, इस समय में 
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गुरुसेवा तपोबल और मंत्र तंत्र तथा योगसाद्विके Tea आक- 
षिंणी सिद्धिकों छोडती हूं। ऐसा कह माधवको साथ ले वह . 
एकाएक आकाशमंडलमें उड गयी । : 

सौदामिनीको एक क्षणमें अंतधीन होते देख आश्रयैचकित 
हो मकरंद्ने कहा, यह क्या हुआ?! क्षणज्योति चमककर एकां- 
एक घोर घनघरामें जैसे विलीन हो जाती है पैसेही यह सौ दा- 
मिनी अंतद्वांन हो गयी और उसके साथ प्रियसखा माधवभी 
UW हो गया यह क्या रहस्य है ! कुछ क्षण मनोमन सोच R- 
चार कर बोला, उस दिव्यणुणसंपन्न तपस्विनीके विलक्षण प्रभावके. 
व्यतिरेक और कुछ नहीं है । वह अपने तपोबलसे सब कुछ कर 
सकती है । 

कुछ क्षणलों फिर गंभीर चिंतामें ममन हो विचार कर बोला, यह 
बात हमारे VSAM है वा अन्यथा है कुछ -समझमें. नहीं आता । 
प्रियसखा साधवको यदि सौदासिनीही छे गयी होगी तो चिता 
करनेकी कोई वात नहीं दै; पर कपालळुंडला .और.उसकी ` ` 
सम्मतिसे यदि यह काये हुआ होगा: तो Ae बंडा अनथे हुआ ` 
समझना चाहिये । जो हो अब :इसं“संमंय: AY सुधबुध- सभी 
जाती रही । इसके सिवा उस तपस्विनीकें आश्चये सामथ्यंको देख 
मेरे उन्हीके विचारमें सुरथ हो जानेके कारण इस समय मुझे पि- 
zA बाते सब विस्सृत हो गयां और माधवको Fee देख 
एक नूतन भयकी चिंतासे मन जजेर. हो रहा है.। इसके पूवे 
क्षणमें सालतीके शुमसमाचार सुन. मेरे मनमें जो आनंदका 
आवेग हुआ था सो अब नष्ट हो गया और साथही माधवके 
अदृष्ट हो जानेके चिंताने मुझे दबा दिया । परस्परमें विपरीत दोः 
घटनाएं युगपद्‌ होनेके कारण मेरे चित्तम विकारसंकर हो गया 


है । अस्तु। 


इस समय यहां विचार करते बैठना केवल व्यर्थ कालाति- 
पात करनाही है। भगवती कामंदकी तंत्रमंत्रादि विद्यामें निषुण 
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हैं । इस योगेश्वरीकी कृतिको कदाचित्‌ वे समझ सकंगी और 
शायद इन्हें बे जानतीमी हों। इस बृहत्‌ काननमें वे हमारे साथही 
आयी थीं। मद्यंतिका और लचागिकाभी उनके साथही होंगी | 
में माधवके साथ हो गया अतः उनके साथ सुलाबा पड गया। 
तो अब उनकी टोह लगा उनसे मिल उन्ह यह सब समाचार 
सुनानेसे इसका रहस्य जान पडेगा । ऐसा बिचार कर वह उनके . 
अनुसंधानके अथे प्रास्थित हुंआ । 


दसवां परिच्छेद । 

: पाठक! -कामंद्की' मद्यंतिका और लवंगिकाको साल- 
तीका अनुसंधान FAN ATT करा आप लोग इधरको चले आये 
उन अबलाओंकी उस बृहत्‌ अरण्यमें क्या दशा हुईं होगी सो 
जाननेके लिये अब आप लोगोंका चित्त उत्कंठित हो रहा होगा 
अतः आओ अब wR उनके समाचार लं 1 * i 

उक्त अबळात्रय मफ़्छत्तीका खोज पता लगाते २ जब थक 
wa तब कामंद्कीने AW आंसू भर शोकविहल हो कहा; 
वत्स मालती | इस समय तू कहां है ! मुझे उत्तर क्यों नहीं 
देती ! बचपनसे मेरी गोदमें खेल कूदकर तूने इतने दिन व्य- 
तीत किये। उन्हीं तेरी सब बाललीला और मधुर सोहावनी बाल- 
पनकी तोतली बातोंका प्रतिक्षणमें स्मरण होकर मेरा हृदय फटा 
जाता है और शरीर कंपायमान हो रहा है। मेरी रानी ! बाल्या- 
वस्थामें जब कमी तू निष्प्रयोजन मचछकर रोती और हँसती 
तबकी तेरे अनियारे देतॉंकी छटा और मुखकमंलकी मनोहरता 
ङुछभी किये मेरे नेत्रोंके आगेसे हर्ती नही TL  : 

'लचागिका और मद्यांतिकाने करुणाते हो कहा, हाय ! 
हाय! प्रिय सखी मालती! कहां जा बैठ रही है सो आकर कह 
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क्यों नहीं देती ! बलिहारी है उस कुलिशकठोरहदयवाले विधिकी 
कि जिसने तेरे सिरिसङुंसुमसरिस कोमल शरीरपर तुझे अकेली 
आसहाय पा ऐसा कठिन वज्राघात किया ! | ; 
साधवका चिंतबन कर उन तीनोंने कहा महामाग साधव | 
यह जीवलोक तुझे AAT साथही झून्यमय जान पडने लगा 
होगा ! | 
कामंद्कीने विशेषतर दुःखित हो मालती और माधवका 
स्मरण कर कहा, वत्स सालती | वत्स माधच! जिस तुम्हारी 
HEH कारण क्षणक्षणपर नूतन २ रस प्रादुर्भूत होता उस योगको 
तुम्हारे दुभोग्यने ऐसा नष्ट कर डाला कि जैसे कोमल छता और 
TAR समागमको झंझावात नष्ट कर देती है । 3 
लवबंगिकाने दुःखके आवेगसे उन्मत्तसी हो अपने हदयस 
कहा, रे हृदय ! तू नितांत निडर है । जान पडता है तू पोलादके 
HAST बनाया गया है | दुः खके इतने आधात इए और R- 
ही जाते हैं पर उन सबको सहते जाता है, अभातक HET नहीं 
है। एक वार फूट जा तो ARU हो ऐसा कह छाती कूटकर बह 
ama नीचे गिर पडी। ˆ / 5 
उसकी उस दीन अबस्थाको देख बडे गंभीर स्वरसे सद्योति- 
काने कहा; लबंगिका | देख इतनी मतः घबरा क्षणमर तों 
चित्तको ढाढस दे ।. nae 
उत्तरे लबंभिकाने Ze स्वरसे कहा, TAU! क्या करू! TA- 
मंजूषामें बंद किये हुए थे अधम प्राण कुछ किये मेरा पीछादी 
नहीँ छोड़ते | 5 कठे 
कामंद्कीने कहा, बेटी सालती | यह लवंगिका तेरी आज- 
नमसे भावती सखी है इस समय यह तेरे ANTERA केठगत- 
प्राण हो रही है । तौमी तू इस. बाघुरीपर दया नहीं करती सो 
क्या! मेरे विरहके कारण संप्रति यह दिवाप्रदीपकी सहश तेजही- 
TATE a os igs वि त य 
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अपनीओर निहारकर बोली, बेटी मालती ! इस कामंदकी- 
कामी तू कैसे परित्याग करती है ! री निर्दय! इस मेरे अचलापर 
खेल HER तू छोरीकी बडी इई, क्या तुझे उसका कुछभी स्म- 
रण नहीं है । खयं अपनी माताकी अपेक्षा तू सुझसे विशेष Be 
रखती है और वह क्यों न हो ! माताका दूध पीना जबसे तू 
छोडा तबसे में तेरे खेलनेकी हाथीदांतकी छडियासी बन गयी 
थी। थोडी बढनेपर लिखना पढना सोभी तो तुझे He सिखाया। 
छोटेका बडा तुझे महीने किंया। सर्वश्रेष्ठ तथा wa वरको 
तेरा कर Net समर्पित. किया । सारांश ये सब बातें ऐसी हैं 
कि इनके योगसे तेरा SE होनाही चाहिये । इन सव उपकरणोंके 
होनेपरभी इस समय तूने इतनी निदेयता क्यों ग्रहण की है ? 
नितांत म्लान हो वोली, dg! अब तेरे अथ में अत्यन्त 
इताश हो गयी हू । मेरे समस्त हेतु जहांके बहांही विलीनसे हो 
गये । अब मेरी यही उत्कट इच्छा थी कि तेरी Wet निसगेतः 
सर्वांगसुन्द्र बालकको खेलते देखूं, पर यह सुख मेरे भागमें 
नहीं बदासा जान पडता है । : 
लंचंगिकाने रोकर कामंद्कीसे कहा, मा ! में ऐसा कहती 
हूं अतः कुपित मत हो । में तुम्हारे पांवोकी सौगंद खाकर कहती 
हुं कि अब में इन निगोडे प्राणोंको क्षणमात्रमी धारण नहीं कर 
सकती । में इस गिरिरिखरपरसे कूदकर इस असह्य दुःखयात- 
'नासे मुक्त हुआ चाहती हूं तो अब तुमसे अंतमे यही आशीवोद 
mån करती हुँ कि जन्मजन्मांतरमें मेरा उस प्रियसखरीसे वियोग 
न हो ऐसा आशीर्वाद दो । 
उत्तरम कामंद्कीने दीघं निःश्वसन परित्यक्त कर कहा, बेटी 
'लचंगिका | अब इतःपर मेराभी जीवेत रहना कठिन क्या 
इुश्साध्यही है । उस छाडलीके बियोगके कारण मेरे प्राण मुहे 
गरू हो गये हैं । उसकी भटके ISI अपने दोनोंको एकसीही 
उत्कंठा है और अपने कमेकी गति कैसी है कौन जानता है । तौ 
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परलोकमेमी उसकी He de जायगी यह निश्चयपूषेक कौन कह 
सकता ? सालतीसें भेंट न हुई तो न हो; पर इसमें तो कोई 
शंका करनेकी बातही नहीं है कि प्राणपरित्यागद्वारा संताप तो 
नहोंसा हो जायगा। यह फल तो निश्चय मिलेहीगा । तौ तेरे 
Ragan et इस ढुःखमय जीवनको शेष करती हूँ । 
उत्तरमें लव॑ंगिकाने टूटे स्वरसे कहा माकी आज्ञावुकूछ में 
प्रस्तुत हूँ ऐसा कहकर वह उठ खडी हुई । कामंदकीगे सद्य 
मदर्यतिकाकी ओर निहारकर कहा, वेटी मद्यंतिका | अब तू 
क्या करती है! . lope 
सद्यांतिकाने उठ खडी हो हाथ जोड उत्तरम निवेदन किया 
कि, मा ! क्या परलोक जानेके छिये आगे होनेकों तुम मुझे आज्ञा 
करती हों ? देखो में तो सब प्रकार उद्यत हूँ। तो छे चलो AS! 
सद्यंतिकाको सब प्रकार उद्यत देख लचंशिकाने AJAR 
कहा, सखी ! तू रूसे मत । मेरी इतनी बात मान । तू. प्राणविस- 
जैनके लिये साहस मत कर । अपने प्रिय पतिके साथ AT 
बैक सुखोपभोग कर पर सखी ! हम छोगोंको | जिन भूलना | 
यह सुन सद्यंतिकाने कुपित हो कहा, र? AT FS सरके; 
उधर हो । में तेरी बंधुआ नहीं हूँ। जो तू कहती है यह कर वह 
कर । अपने जीकी में मालकिन हूँ। मुझे जो AAT सो में 
करूंगी । Ea 
सद्यंतिकाने लवंगिकांको झझकारके आगे चल द्या तब 
कामंद्कीने सोचा शिव ! शिव | इस दुखियानेभी दृढ निश्चय 
कर लियासा जान पडता R पर अब क्या करना उचित है ? ` 
` सरद्यतिकाने ढांगपरसे कूद प्रांणविसजनका zs निश्चय कर 
मनमें कहा,नाय मकरंद | तुम्हारे चरणकंमलेमिं दासीका मणाम 
है और अंतिम निवेदन यही दै कि जन्मजन्मांतरमेंमी इस दासी- 
A विस्मरति न होने पावे । emda he 
` इस प्रकार वे तीनों शिरिशंगपर चढीं। ऊपर चड लचेगिकाने 
4c 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
Rok -अणायिमाधव | 


कामंदकीसे कहा, मा ! यह जो मधुमतीके प्रवाहसे लपेटीसी 
दिखाई पडती है वहं इस पहाडीकी कंदलाही है । अब जो आज्ञा 
देनी हो सो दीजिये । द । 
` कामंद्काने उत्तर दे कहा; अब क्या पूछना विचारना है ! 
अपुन लोगोंने जो निश्चय कर लिया है उसके करनेमें अब व्यथं 
समय नष्ट न करना चाहिये Lael आपुसमें कथनोपकथन कर 
अपने aaa सम्हालकर बे तीनों नीचे कूदनेके छिये प्रस्तुत इई। 
इतनेमें सकरंद्भी वहां आ पहुँचा । वे तीनों मधुमती नदी- 
के प्रवाहकी ओर अभिमुख हो अपने २ मनमें निज २ प्रिय जन- 
का ध्यान करती खडी थीं । मकरं द्‌ फिरते फिराते उनके पीछेसे 
आ रहा था | सौदामिनीने उसे जो आश्चयैघरना देखाई थी 
उसमें वह निम्न होनेके कारण बारंबार उसे उसीका स्मरण हो 
आता MA Lae उसीकी तरंगमें क्या यह चपलाका प्रभाव है ! वा 
और कुछ ! एक क्षणमें मेरे Aa चकाचोंधी लगा फिर वह 
नहींसा हो गया। हैं यह है तोमी क्या! ऐसे जल्पता चला 
आता था। > 
` मकरंदके स्वरको पहिचानकर कामंदकीने जान छिया 
कि यह वही है और पीछे सुडके देखतेही वह उसे दिखायी पडा। 
उसे देखतेही उसको महान्‌ आश्रयं और इषे हुआ । साथही उः 
समे छवंगिका और मदयंतिकाका हाथ पकडकर उन्हें पीछे 
धच लिया और कहा देखो, मकरंद आ रहा है यह कुछ न कुछ 
उधरके समाचार लायाही होगा। तो ATMS ठहरकर सुन कें 
यह क्या कहता है | 
पाठक ! बहुत समय बीत गया कि जबसे हमने अकेली 
सालतीके कारण संतानवात्‌ कहानेवाल LIGA समाचार 
आपको नहीं सुनाये | इकलौती पुत्रीको माता पिताने जिस लाड: 
चावके साथ पाला TAT था उसका स्मरण KC FA समद्र उनका 
जी क्या कहता होगा सो तो पेही लोग जान सकते हैं: जो संत- 
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तिके सुख दुःखका. अनुभव ले चुके हैं। मालतीके Aes हो 
जानेके हृदयविदारक अमंगल समाचारको भारिवरु सुनही 
चुका था । इसलिये भूरिवसु अपना सब परिवार ले सुवरणेबिँ 
नामके शंकरके माक़्तिकस्थानकी ओर जिसका [कै पीछे वर्णन 
हो चुका है. प्राणत्याग करने हेतु निकल गया था। उस मंडली- 
को मकरंदने दूरसे देखा पर उनकी शांत्वना . करने योग्य कोई 
बातही न थी एतावता वह आगेकोही छपकता चला गया। 
भूरिवखुको सपरिवार ्राणबिसजेनार्थे जाते देख. लबंगिका 
और मद्संतिकाने कामंद्कीसे कहा, कि क्षणमात्रम मालती 
और साधवके दशनोंकी आशा बंधती है और क्षणमात्रमें पुनः 
नष्ट हो जाती है। न जाने यह क्या रहस्य है | ये लोग हाय हाय 
करते चले जते हैं इससे यही अनुमान होता है कि ये लोग उस- 
की भेंटके. लिये हताश हों गये होंगे । Me 
इतनेमें मकरंद्‌ उन तीनेंके बहुतही निकट पहुँच गया । पर 
उसका चित्त आूरिवखुकी ओरही रगा था, अतः परस्परके समा- 


चार FHA बतानेको अवसरही नहीं मिला । ये तीनों दृष्टि गडाकें 


उनकी ओर देखते खडी At | TTT और तदात्मीय ज॑नोंको 
प्राणपरित्याग करते देख वे नितांत BAT एवं AEE हां रही af i 
पाठक ! चिरकालके fae हुए माधच सालतीके संमेलकों 
देखें किस प्रकार होता है। यह तो आप जानही चुके हैं कि सो- 
दामिनी साधवको उडा ले गयी थी। आकाझमागोद्वारा एक 
क्षणमें ATTA गयी और दुःखज्जेरहृदया मालतीको सा- 
wah कांधेपर बैठा योगसामथ्येसे जहां कार्मद्‌की थीं वहाँ उ” 
सने उन दोनोंकों शीघ्रह्दी पहुँचा दिया । सुवणीबिदु नामका नेस- 
भिक इांसुका स्थान बहांसे थोडीही दूरीपर AT | Been 
मालती माधवके स्कंधंपर आरूढ होकर चली | थी 
अतः वह निञ्नप्रदेशको मळी भांति देखती जाती थी ( अपने 
लिये पिता ञूरिवस् तथा अपर आत्मीय जनोंको प्राणपरित्या- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२०८ प्रणयिमाधव | 


गार्थे उद्यत देख वह वहसे बाबा | बाबा !. मत AT ऐसा मत 
1 कह कहकर चिह्लाने लगी। में तुम्हारे aaa लिये उत्कं- 
ठित g प्रसन्न होकर ae सपदि भेंट दीजिये। हाय हाय ! 
अतुळविमवके आगर एवं बिश्वविदित समुज्ज्वल कीचके उपकरण- 
स्वरूप इस FSH शरीरका मदर्थे त्याग करना तुमने क्यों विचा- 
: रा? हर, हर) इर ! में बडी निदये हु कठोर हुं पाषाणहृद्या हूँ । 
$a जाना था कि तुम लोगं मेरी कुछमी चिंता न करते होंगे, पर 
तुम्हारे इस असामान्य अपत्यस्नेहके प्रत्यक्ष उदाहरणको देख मेरा 
मन मुझे खाये डालता है कि मेरे aga मनर्मे उक्त विचार 
क्यों उत्पन्न हुए । ऐसा कह वह विळपने छगी । 

` मालतीके मनमें था कि जहां भूरिबरु तथा अन्यान्य ख- 
कीयजन प्राणविसर्जनके हेतु एकत्रित हुए हैं वहीं एकाएक जा- 
कर उनसे MS और माधवर्भी यही चाहता था । पर सोदा- 
मिनीने अपने तपोबलसे योजना की थी फि वे दोनों उसी पहा- 
डीपर उतरे जहां कामंद्की थी एतावता उन दोनोंका कुछ 
उपाय नहीं चल सका | 

मालतीने अपने पिताको पुकारकर जो आक्रोश किया उसे 
नितांत निकट QAR कारण कामंदकी आदिने सुना पर भूरि- 
ag उसको नहीं सुन सके । में उनके ढिग नहीं जा सकती और 
भेरे जीते रहते आत्मीय मंडलीके लोग व्यर्थे प्राणत्याग कर रहे 
हैं यह देख मालती डुःखातिशयसे मूर्चिछित हो गयी । 

.. सालतीकी ऊंदनाको सुन कामंद्की साश्चर्यं बोली बेटी! 
इस समय तू BYR अनंतर मानो दूसरा जन्म लेकर सुझसे मिली, 
पर राहुके Mea बची हुईं चन्द्रकलाको ग्रसित करनेके हेठु जैसे 
केतु छागपर रहता है , उसी प्रकार यह स्वजनोंका माणबिसर्जन- 
रूप दूसरा उपद्रव उपास्थित हुआ है। ह । 

Sata और मद्यंतिका .-सालतीको देख उसे गले 
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लगानेके लिये बहुतं उत्केठित हो रही थी कि इतनेमें माचछत मा- 
लतीको कांधेपर लिये माधव धरतीपर उतरा | E 

पृथ्वीतलपर पदारोपण करतेही उसने सकरूणस्वरसे कहा, म- 
हान्‌ दुःख | यह (मालती ) इतने दूरके काठिन प्रवासके ुःखकी 
सहती हुईं यहांतक आयी और अव यहां आनंदू्वक पहुँचकर 
फिर इसकी वही अवस्था हो गयी जिसे देख इसके जीवित रहनेमें 
शंका होती है । संसारके अनुभवी मनुष्यांते वहुतही समीचीन 
कहा है कि “' छिद्रेष्पनथो वहुलीमवान्ति ” # । किसे शक्ति है 
कि विधिकी आज्ञाका बाधक हो । jax 

इतनेमें सकरंद्ने आगे बढके माधवसे कहा कि मित्र ! तुम 
तो आ गये बहुत उत्तम हुआ पर वह साध्वी कहां है ! 

उत्तरमे साधवने कहा सखा | ALTAIR में जो TET सो 
यहीं आया । साथमें वहमभी यीं पंर न जाने बीचमें वह कहां रह 
गयीं | तवसे अभीलों मैंने उन्हें नहीं देखा । : 

यह सुन कामंद्की और मकरंद बहुतही चकित इए । 
मकरंद्‌ और ATTA उसका बृत्तांत सुन कामंद्कीने सोचा 
कि वह कोई योगिनी होगी । पर वह कौन है सो उसने अभीले 
नहीं जाना और विचांरने लगी कि विना प्रयोजन इतना भारी 
अनुग्रह करनेवाली यह कौन होगी ! इस गहरी चिंतामें बृह aA 
हो गयी और हम लोगोंपर उपकार करनेवाली साध्वी पुनरपि 
SAA MAGIA दे अनुशहीत करे इस आशासे. मकरंद 
कांमंद्की आदि आकाझकी ओर मुँह कर बद्धांजलि हो बोले, 
देवि ! निष्प्रयोजन इतना भारी उपकार करनेवाली तुम जो हो 
सो पुनः साक्षात्कार दे इस घोर बिपत्से हमारी रक्षा करो। हे 
करुणामूर्ति | अब विलंब मत करो.। इत्यादि कह गगनकी ओर 
टकटकी लगाकर वे लोग उस साध्वीकी MAA करने ST 
~ कई उपचार किये गये पर माळतीकी मूच्छी टूटीही नहीं तब 


_ * Misfortunes seldom come alone, Shakespear. 
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लव॑गिका और मदयंतिकाने कहा, ससी | TA हम लोगोंकी 
प्रियसखी न हो ! फिर ऐसा क्यों करती हो; अद्यावधि हम SPT 
तुम्हारे लिये कातर हो रहे थे । अब हमारी मागमलाई वश 
तुम्हारे दशन हुए तो सखी सूकमाव क्यों धारण किये हो! 
सखी ! बोलती Fat नहीं ! 

योंही वे लोग उससे कह सुन रही थीं कि इतनेमें सालतीने 
एक छबी सांस ली और फिर कुछ क्षणलों स्तब्ध एवं Raw 
पड़ी रही। उसकी उक्त अवस्था देख मद्यंतिका और लवबंगि- 
काने कामंदकीसे कहा, मा ! इधर आकर तो देखो यह TE- 
ती कैसी कर रही है । चिरकालसे इसका श्वास रुक गया है | 
हाय! अमात्य भूरिवसु ! हाय ! प्राणसखी मालती तुम दोना 

प्रके WBA कारण हो | 
ed दशा देख कामंदकीने SY हुए कंठसे कहा, 
मारती ! मेरी दुछारी बेटी! और माधबने प्रिये प्राणेश्वरी आदि 
कहकर वे SVT SASS हों सबके सब एकसाथ aor हों गये | 

इतमेमें मंद मंद मेह बरसने छगा । उसकी शीतलतासे प्रथम 
कामंद्की चैतन्य हुईं । उसने आकाशर्का ओर निहारकर कहा 
मानो हम लोगोंको उपकारबद्ध करनेके अभिम्रायसेदी इस समय | 
मेथोंकों भेदकर यह aea हुईं है । वास्तवमें यह बहुतही सुअ- 
वसरपर हुई | 
कुछ R उपरांत मालतीकीभी मूच्छो टूटी और बहमी 
किचित्‌ चैतन्य हुईं । मालती के TMA प्राणवायुका संचार देख 
araar जीमें जी आया । लंबी सांस ले उसने कहां अब यह 
aaa eset जान पडती है। हां हां ठीक तो है लंबी लंबी सांस 
हेनेके कारण इसके स्तनकलश कंपित हो रहे हैं और वक्षःमदेशम 
अब उष्णता मासित होती है । ने्रमी पहिलेकैसे स्वच्छ हो गये 
F उसी प्रकार Tey टूट जानेके कारण दरविकसित कमलकी 
नाई अब इसके सुखपर प्रसन्नता झलकने लगी है | | 
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सो दासिनीका साधव मालतीको छोड बीचहीमें शप्त हो 
जाना पीछे उालिखित होही चुका है उसके अंताहत हो जानेका 
कारण यही था कि जब उसने अंतरिक्षसे देखा कि Wags 
सालतीके वियोगके कारण प्राणपरित्यागके लिये उद्यत हुआ 
है तो प्रथम इसे बचाना चाहिये अतः वह रुवणाबिंदुकी ओरको 
चली गईं। Rag ae प्राणविसगनके निमित्त प्रस्तुत हो 
BH थे। माछतीका खोज पता अब नहीं लगता एतावता भूरि- 
ag अग्निमें कूदनेके लिये उद्यत हुए थे । अपने प्रधान मंत्री- 
के उक्त साहसकार्यको सुन राजा और संज्ञाशेष दमाद्‌ नंदन 
आदि jesni वहां आयी थीं । बे सव लोग भ्ारिवसुकों 
निषेध करते जाते थे; पर उन्होंने किसी एकका कहना नहीँ माना 
अततः राजाने उनके पार्वोपर गिर गिडागिडाके कहा, पर तौंभी 
उन्होंने HAAN प्रदक्षिणा कर कहा, भगवन्‌ अग्निनारायण | तुम 
माणिमात्रके हेतुके पूणेकती हो, में तुमसे और कुछ नहीं मांगता; 
(नेत्र डबडवाके ) मेरी प्राथना केवल इतनीही है कि एक वार 
मेरी ढुलारी THI मेरी He करा A ऐसा कह वह सर्वसाक्षी 
AA कूद पड़े । 

सौदामिनी grad यह सब देखही रही थी। उसने 
चर आगे बढकर Bag ऊपरके ऊपरही थामकर राजाके 
समीप ले जां रख दिया और मारती जीवित है ऐसा कहकर 
उनके शांत्वना की। TNT कपालकुंडलाके उपद्र्वका 
हाल उसने उन सबको सुनाया । उस: बृत्तांतको सुन सब लोग 
आश्चयंचकित हो रहे । राजाकी इच्छा थी कि माळती नंद्नको 
व्याही जाय वह सफल नहीं हुआ और नंद्नकी बहिन Age 
तिकाको सकरंद्ने विवाह लिया । इन दोनों घटनाओके कारण 
राजा विशेष कर उनसे अप्रसन्न था। पर तौमी साधव और 
: भकरंदकी ग्रशंसनीय शूरता; अकूत साहस और मारती; 
सद्यंतिकाका CAT तथा अटल प्रेम देख वह अत्यंत प्रसन्न 
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हुआ | पर राजाकी प्रसन्नता माधव और अकरंद्पर विदित 
नहीं हुईं थी अतः उसने तत्क्षण NTE और नंदनके समी- 
पी इस अमिप्रायका पत्र लिखा कि मालती और मद्यंतिका- 
का परिणय जिन भद्गपुरुषोंके साथ हुआ है उनसे में बहुत प्रसन्न 
हूँ और यह पत्र उनके ढिग ofa पहुँचानेके हेतु सौदासिनी- 
को दिया । उस पत्रके हस्तगत दोतेही सौदामिनी आकाझ- 
ama उनकी ओर उठ दौडी | 
बहांसे चलकर सौदामिनी सीधी उसी पहाडीपर आयी 
जहां कासंदकी आदि मंडली थी।वह आत्मगत कहते चढी Sl 
रही थी कि राजा और ATAR अनुरोधकी उपेक्षा कर निज आण- 
परित्याग करनेवाले TIGA आज मैंहीने बचाया। यह सुन 
आकाशकी ओर निहारकर प्रसन्न हो सकरंदने कामंद्कास 
कहा भगवति ! इधर देखिये इधर देखिये । जिस परोपकारिणी 
परम साध्वीने मालतीकी रक्षा की वही अपनी हुवशतिद्वारा A- 
घोंकों काटती हुईं आकाझमागेसे शीघ्रतापूवेक ईशर AT रही 
हैं। और यह उनकी वार्णीरूप अम्नतकी दृष्टि हो रही है । | 
' उक्त शुभ संवादको सुन कामंदकीका मनमयूर आनंदूस नाच 
उठा। मालतीने सौदासिनी के Lee sald सुना कि Xà 
भूरिवसुके प्राण बचाये त्याही वह चैतन्य हो गयी X उसे चैत- 
न्य देख आनंदाश्रुकी बृष्टि कर कासंदकीने बडे प्रेमसे उसे कंठ 
SAA । मालतीमी कारसंदकीसे मिल अत्यन्त प्रमुद्ति हुई । 
बह उसके चरणकमलोंपर अपना सीस धरती थी, पर उसने उसे 
ऊपर उठा उसके सीसका आघ्राण छिया और उसे आशावाद दे 
बोली, बेरी! Sas प्रंसादसे तुम चिरजीबिनी हो और अपने म्रा 
णेश्वरकी ग्रीतिपात्रा बनी रहो । तुम्हारे इस सुखंसमाचारको gT 
तुम्हारे आत्मीय जन प्रसन्न हों । अब तुम अपने शशिकरनिक 
रकैसे शीतल कोमलगात्रके THT इन अपनी प्यारी ससी SA . 
गिका और मद्यांतिकाको सचेत करो। 
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मालतीको छब्धसंज्ञा देख आनंद्चित्तसे माधवने मकर द्से 
कहा; सखा | यह संसार अव मेरे जीवित रहने योग्य हुआ t 
अब मुझे इच्छा होती है कि में चिरकाळलों जीवित रह । ; 

उत्तरम सानंद मकरंद्ने कहा, मित्र ! तुम्हारा sem 
बहुतही यथार्थे दै 

waar और सद्यंतिकाने मालतीसे कहा अब तुम्हारी , 
भट होगी ऐसी इम लोगांको आशातक न थी । पर इतनेपरभी 
अनुकूल देवने तुमसे फिर मिलाया यह वहुतही अच्छा हुआ । 
सखी ! अब एक वार हमारे गले SER अभीला Had Ta 
हुए हमारे गात्रांको शीतळ करो । 

सालंती उक्त प्रेमभरी वातोंको सुन दोडके दोनोंके गलेमे 
BIS गयी । तीनों परस्परके गोदमें परस्परका सिर रख सखीस- 
मागमका सुख लेने लगीं । : 

कासंद्कीको यह गूढ रहस्य अभीलों यत्किंचितूभी ज्ञात न 
या कि मालती गुप्त कैसी इई और फिर आ कहांसे गयी ।- 
एतावता उसने इस विषयमें माधव और मकरंद्से जिज्ञासा 
की । तब उन दोनों आकाशवत्मंसे आनेवाही सौदामिनीकी 
ओर तजेनी देखाकर कहा, मातः | कपालकुंडलाके धके 
कारण हम लोग इस घोर बिपत्मे फॅसे थे। उस प्रचण्ड आपत्तिसे 
इस अतुल प्रभावझालिनी योगेश्वरीने प्राणपनसे हमारी रक्षा की । 

यह सुन कामंद्कीने कहा, हां हां | अब यह वातमेरें 
ध्यानमें आयी उस अघोरघंठके वधका यह AT प्रायश्रित्त मो- 
गना पडा। उस चंडिका कपालऊुंडलाने अपने Tent बदला 
Sal चाहा था | 

लवंगिका और मदयंतिकामी इस हालको न जानती थी। 
उन्होंने सावैस्मय कहा, बहिन ! यह बडी आश्चयंघटना हुई । 
इठीले वामविधिने अंतमें हम लोगोंकी मनःकामना परिपूर्ण की 
यह बहुत समीचीन हुआ 
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योंही वे लोग आपुसमें वात्ताछाप कर रही थीं कि सौ दामि- 
नी आकाशसे अवतीणे हुई और कामसंदंकीके ढिग जाकर बोली, 
भगवति कामंदकी | चिरकालकी तुम्हारी यह सखी और चेली 
तुम्हारे चरणकमलोमें बिनीतमावपूरवेक प्रणाम करती है । 

यह सुन कामंदकी को सुदीधेकालके उपरांत उसके दशन 
, होनेके कारण और उसने इतने पुराने संबन्धका स्मरण रख कठि- 
न प्रसंगपर सहायता की एतदर्थे महद्विस्मय हुआ । उसे उसने 
पहिचानकर उसकी Aen अपनी बिशेष प्रसन्नता प्रकाशित की। 

साधव और सकरंद्‌भी सौदामिनीके इस उपकारके F- 
णको जाननेके छिये गहरी चितामें मग्न थे। यद्यपि भले मानुष 
ममता वा परोपकारकी कामनासे प्रसंगबिशेषपर सहायता किया 
करते हैं, पर उन्हें इतनी आवश्यकता नहीं रहा करती | कपाल- 
Hear निरपराधिनी माळतीकी हत्या करती थी, उस sh 
ङुचक्रसे सौदामिनीने उसकी रक्षा की इस कृतिको उसकी 
भळमंसीका काये मान सकते हैं, पर इतःपर उसमे जो पार्थिव 
प्रयत्न किये, उनके लिये कुछ न कुछ योग्य कारण रहनाई 
चाहिये, ऐसा उन्हें संशय होना साहजिक बात है। 

ऊपर कही हुई TA वात्तो अब जाकर प्रकाशित EF | सौदा- 
सिनीने कामंदकीको प्रणाम करते समय सखी और चेलीका 
सबन्धः प्रगट किया था । उसे सुन माधब और मकरं दनें साश्चः 
स्ये कहा हां अब संदप ठीक २ मिला । भगवती कामंद्कीकी 
यह योगेश्वरी पहिलेकी चेली है, यही कारण है कि वह इनका 
इतना पक्ष करती है । अब हम जान गये कि इनने जो जो कार्य 
किये वे सब योग्यही किये । अभीलों यह aA रहस्य जान नहीं 
पडा था; पर अब यह गुप्त रहस्य ज्ञात हो गया और इनका पक्ष 
करनेका कारणमी ज्ञात हो गया। . . ee 

सोदामिनीक़ी पूरी २ पहिचान हो जानेपर कामंद्कीने 
उसे उसके उक्त परोपकारार्थ अनेकानेक सांघुवाद दे अपनी EF 
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दिक प्रसन्नता प्रकाशित कर कहा, सखी! चिरकालके अन॑तर तुम- 
ने दशेन दिये! अब इधर आओ। अनेक छोगोंको प्राणप्रदान कर 
तुमने जो JAAR इस समय धारण किया है, उसके योगसे सुझे 
अपरिमित आनंद हुआ है। पर तौमी मेरे गले लग मेरे आन॑- 
ant विशेषरूपसे वृद्धि करो। 

सौ दाभिनीको देडप्रणाम करते देख उसने सानुरोध कहा, 
वस बस अब इन शिक्चारोंकी कोई आवश्यकता नहीं है और 
अब तुम्हारा मुझे प्रणाम करनाभी समुचित नहीं है। तुमने सं- 
अति जो अलौकिक कार्य किये हैं, उनके योगके केवल हम लोगों- 
कोही नहीं किंतु सारें जगतकी तुम परम पूजनीय देवता हुई हो। 
पुरा कालम तुम्हारे साथ परिचय कर जोग्रेमका बीजारोपण किया 
गया था; उसीका यह सब इतना भारी प्रस्तार बढा । ऐसा कह 
कामंदकी WARES हो उसके गलेमें SIS गयी । 

सद्यंतिका और लबंगिकाभी सौ दाभिनीको नहीं जानती 
थी, पर इसके पूर्व कासंद्कीकी वातचीतमें असकृत्‌. उसका नाम 
आता था। उससे यही वह होंगी ऐसा जानकर उन्होंने MRR- 
कीसे पूछा कि यदा कदा आप कहा करती थी कि सौ दासिनी 
नामकी हमारी एक चेली है । सो क्या यह बही सौदामिनी है? 

TMT मालतीने कहा, री सखी ! इन्होंने कामंद्‌की' माका 
पक्ष कर कपालझुंडलाकी यथेच्छ दुदेशा की और मुझे अपने 
स्थानपर लेवा छे गयी और कामंदकी माके नांईही इन्होंने प्रवोध- 
वाक्यासे मेरी शांत्वना की और सुझसे मौलसिरीकी माला मांग 
ली और उसीके सहारेसे तुम सब लोगोंके प्राणोंकी रक्षा. की । 

यह सुन मद्यंतिका और लबंगिकाने कहा, री बहिन ! 
हमें तो यह कामंदकी माकैसीही जान पडती है । हमारी इस 
लहुरी माने हमपर विशेष प्रसन्नता प्रदर्शित की है इसमें कोई शंका 
नहीं है । ; ह 

माधव और मकरंदने सानंद कहा कि, चिंतामणि अभीष्ट 
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` हेठुको पूर्ण करता है, पर कब जब किसी वस्तुकी चिंता की जाती 
“है तब । मनमें यदि किसी वस्ठुविशेषकी चिंता न की जाय तो 
वह उसे नहीं देता। पर यह सौदामिनी मा चिंतामणिकी 
अपेक्षाभी विशेष है, ऐसाही मानना चाहिये। क्योकि जिन बातोंकी 
हमें स्वप्नमेंभी आशा न थी उन्हें इन्होंने सब घटित कर दिखाया। 
कामंद्की और माधवादिकाने सौदामिनीका जो नितांत 
कृतज्ञता, प्रेम तथा ARRAT सत्कार किया उससे वह अत्यन्त 
बाधित हुईं । उनकी उक्त सुजनताके ALA उसका मन लजासा 

- गया । योग्यही है कि सज्जन जन कैसाही उपकार क्यों न करं पर 


जे उसे अपना कतेव्यकायेही समझते हैं। उसे वे लोगोपकार कदापि - 


नहीं समझते और अनुग्रहीत लोग यदि TTY उन्हें धन्यवाद देते 
हैं तो वे लोग उसमें अपनी अग्रसन्नता प्रदर्शित करते हैं । 
. सौदामिनीने पुलकित हो कामंदकीसे सहषे Kel, भग- 
aÑ ! पद्मावती नगरीके अधिपति राजा चित्रसेनने यह पत्र 
माधवके समीप प्रेरित किया है । जो कुछ वात हो चुकी है 
उसपर नंदनने अपना आनंद प्रदर्शित किया तब उसकी सहानु- 
भूति तथा पूणे अनुमोद्नसे सूरि वसुुके साम्हने राजाने यह पत्र 
लिखकर दिया दै। इसमें जो हो सो पढ लीजिये | 
सौदामिनीसे राजाकी RA ले उसे खोल कामंदकीने 
निम्नालेखित पत्र पढाः- 
` ८ स्वस्ति श्रीअखिलणगणालंकृत बाहुबलबिजित रणधुरंधर 
aga माधबको अनेकानेक आशीर्वाद | 
केबल तुम्हारे अतुल TURAR कारण हमने तुम्हें दोष- 
' मुक्त किया है । तुम्हारे उच्च ङुलाबुमोदित ar एवं कीर्ते और 
निरुपम झूरताको देख इम नितांत प्रसन्नता प्रदर्शित करते हैं । 
जिस मालतीको हमने अपनी पुत्री माना दै उसे तुमने वरा, 
इसमें हमने अपनी पूर्णानुमति प्रकाशित कर तुम्हें अपना दमाद्‌ 
“art छिया है | 
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GAN इमारी जो सहज ग्रीति है उसीको अनुकृत कर हमने 
तुम्हारे प्रियमित्र मकरंद्कोही उसकी पूर्वानुरक्त मदयंतिका 
अत्यन्त हर्षके साथ समर्पित की है और इम तुम दोनोंका लड- 
कियोंके साथ अभिनंदन करते हैं । अंतमें यही इच्छा प्रदर्शित 
करते हैं कि अपनी भेंट दे हम लोगोके नेत्रानंद्को बढ़ाओ । 
इत्याशीःसह्रमविरतम्‌ | 

_ सुबणीविन्दु चित्रसेन; 

वेशाखकूष्णा १० पद्मावंतीखर । 

उक्त प्रको पढ कामंद्कीने माधवसे कहा, वत्स ! राजाने 
जो लिखा है उसे ध्यानपूर्वक सुना न । 

उत्तरमें माघचने विनीतमावपूर्वेक कहा, हां सुन लिया । अब 
हम लोग कृतक्त्य हुए | हमारे समस्तं हेतु परिपूर्ण इए । 

स्वेच्छानुकूल विवाह हुआ उसके पथमें जो अनेकं उपद्रव TT- 
स्थित हुए उनकामी परिहार हों गया पर मालतीका चित्त ठिका- 
नेपर न था । उसके जीमें यही AT समा रहा था कि गुप्तभावके 
साथं किये हुए बिवाहको सुन राजा Be होगा और उसके कारण 
न जाने मत्पिताको कौन कौन आपत्तियां भोगनी TE पर वे 
सब VHA अब दूर हो Tal | कामंद्कीने राजाकी चिट्ठी पढी । 
उसके आशयको समझ-मालती बोली कि अबलो मेरे हृद्ये 
जो शंकाका कांरा ZAM था वह अब निकल गया, यह बहुत 
अच्छा हुआ। 

SANIR मुसकुराके कहा, मालती और माधचके 
मनोरथ अब पूर्णतया सफल हो गये, यह अति उत्तम हुआ और 
इसीके साथ मेरे जीका सब.खटका जाता रहा। 

अवलोकिता, बुडिरक्षिता और कलहस सुवर्णयिदुको 
जानेवाली मंडलीके साथ गये थे । वहां जब उन्होंने सुंना कि 
राजाने माधवं और मकरंद पर अनुग्रह कियो तव आनंद्मंग्न 
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हो वे तीनों इधर आये । उन्हें देख सब लोग आह्वादित हुए। 
उन तीनोंने प्रंथथ कामंद्कीको देडप्रणाम किया. और अनंतर 
माधवका जयजयकार किया । आनंदमत्त हो नाचनेवाले उन 
तीनॉको देख बहांकी मंडली आश्रस्यंचकित हो रही । पर ल्ब 
गिकाने कहा इस समय इनका आनंद्युत हो नाचना प्रकृतिसुलभ 
घटनाही है । इस समय सबको अत्यंत हष और आश्चय्यं होनाही 
चाहिये। ` 
इसपर कामंद्कीने TET कहा, हां हां तेरा कथन बहुतही 
युक्तिसंगत है । ऐसी आश्चर्यंघरना पुरा कालमें कदापि किसीमे- 
भी न देखी होगी। इसमें सब रसोंका समावेश है । 
याही कथनोपकथन होते होते सौदामिनीने कहा, प्रधान अ- 
मात्य WCAG और देवरात परस्परके समधी हों ऐसी उनकी 
चिरकाळसे अभिलाषा थी; सो बह इश्वरके ग्रसादसे परिपूर्ण हो 
गयी यह बहुत उत्तम हुआ। 
सालतीको उक्त कथन किंचित्‌ बिपरीतसा जान पडा क्योंकि 
वह यही जानती थी कि मत्पिता अंतःकरणसे इसी संबंधको 
चाहते हैं NIT हो उन्हें बिपरीत आचरण प्रदर्शित करना 
पडता है यह बात वह न जानती थी यही कारण है कि सौ दा- 
मिनीकी उक्त बात सुन उसे शंका हुई । | 
wate और माधवने सौदाभिनीके कहनेको कौतुक मान- 
कर कहा कि यथार्थ वात्ता तो इससे कुछ निरालीही है । अपर 
at सोदामिनीने अभी उसका वर्णन एक भिन्न रीतिसे 
किया 
यह सुन लवंगिकाने धीमे स्वरसे कामंदकीके कानमें कहा, 
अब कहो क्या उत्तर दोगी ! माधव और मकरं दके इस म्रश्नमे 
गूड रहस्य भरा हुआ है | 
कामंदुकीने TTT कहा, क्यों क्या हुआ अब तो हमें उसकी 
किसी प्रकार चिंताही न करनी चाहिये | मालतीके विषयमे तो 
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पहिलेसेही कुछ भय न था । मय या केवल नंदूनका कि न जाने 
वह मद्यंतिकाके विषयमें क्या करता है सोमी सब दूर हो 
गया । : 
कामंद्कीने माधव और मकरंद्से कहा, बत्स ! तुमने जो 
कहा कि यथार्थे घटना इससे निरालीही है सो तुम्हारा कथन 
बहुतही अयोग्य है । पुरा कालमें जब इम छोग कुंडनपुरस्थ 
पाठशाळामें अध्ययन करती थीं तब हमारे और इन सौदाभि- 
नीके साम्हने देवरात और भूरिवस्ुने परस्परके समधी होनेकी 
प्रतिज्ञा की थी, पर केवल राजाकी मसन्नताकें लिये सूरिचस्ुको 
वैसा व्यवहार करना पडता था यह सब तुम जानतेही हो । सारांश 
सौदामिनीके कथनमें अणुमात्रमी असत्यता नहीं है 1 


यह सुन मालतीका संशय निवृत्त हुआ और उनके बहिर, 
Wal तथा उद्योगके विषयमें उसे आश्चर्यित होना पड़ा । उक्त 
वात्तांको सुन माधव और सकरंदकाभी संशय नष्ट हुआ और 
उन्होंने AAA कहां बडोंके काय्य संपादूनकी थाह सहजमें कैसे 
किसीको लग सकती है । उनके अंतरंग हेतु कुछ औरही होते हैं 
और वे प्रगटमें करते कुछ औरही हैं । उनकी कृति विस्मय और 
MAG ओतम्रोत मरी हुई होती है । 


_ माधव और मकरंदके विवाइके लिये कामंद्कीने जो बडे 
बड़े Wea बांधे थे और बडे बडे यत्न किये थे उन सबकी 
सहायतासे उसका अभीष्ट हेतु सफल हुआ । अपने परिश्रमोंको 
सफल देख उसने संतुष्ट हो माधचसे कहा कि, aca ! तुम्हारा 
विवाह करनेके लिये जो मैंने निश्चय किया था वह दैवकी अनुकूलता, 
मेरे प्रयत्न और मेरी चेछियाकी सहायतासे परिपूर्ण हुआ । तुम्हारे 


मित्र मकरंदकोमी मद्यंतिका प्राप्त हुई और राजा और नंदन. 


दोनोमी प्रसन्न रहे । अब कहो तुम्हारी और कौनसी लालसा शेष 
रह गयी है। 
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माधचने AGT दंडप्रणाम कर TAA कहा, मातः ! तुम्हारे 
अनुग्रहसे मेरी सब कामना पूर्ण हो गयी, अब कोई TP नहीं रही 
पर आप आज्ञा करती है तो मांगता हूँ । भगवतीके चरणकमलके 
प्रसादसे मुझे इतना औरमी ग्राप्त हो कि सत्पुरुषोंको निरंतर उत्तम 
कार्योका चाव बना रहे । पाप उनकी छांहतक न छूने पावे । राजा- 
गण TATA होकर पृथ्वीका पालन करें । मेघ यथाकाल जल 
बरसाया करें । मेघोंको देख जैसे केकिगण प्रसन्न होते हैं उसी 
प्रकार अपने २ प्रिय Mala देख सब लोग जानंदाचुभव करें | 
बस यही मेरी अंतिम याचना है। 

कामंद्कीने WSS हो उसे गले लंगा “ तथास्तु » कहकर 
उसका अभिनंदन किया । 
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कासंद्कीने अनेकानेक मंत्रणा तथा युक्तियोंकी mn 
हाथमें लिये हुए काय्यंको उक्त प्रकारसे परिसमाप्त किया। इस 
कार्येमें हाथ डालनेके पूवे अवलोकिताके पूछनेपर उसने जो 
कहा कि अपना अंग न दिखाकर माधव और सालतीके परि- 
णयकी व्यवस्था करूंगी पैसेही उसने अंतलों हढताके साथ अपने 
वचनके निवांहपूर्वक साधवं और सकरंदका विवाह कर अपना 
मनोरथ पूर्ण किया । 

राजा चित्रसेन, सूरिवखु और उनकी मंडलीके अन्य लोग 
ganag क्षेत्रम थे । वे सब मालती औरं साधवकी Wes 
लिये अत्यंत आतुर एवं उत्कंठित हो रहे थे। अतः राजाने 
तत्क्षण एक परिचारकद्वारा कामंद्कीके निकर संपादवाक्य 
प्रेरित किया कि आप झालती, माधव, मद्यंतिकादिको 
लेकर यहां शीघ्र आइये । 

राजाकी आज्ञातुसार उक्त वात्तीहरने कामदंकीके स्थानपर 
जा राजाज्ञा MITT कर कामंद्कीके साथ सब छोगोको स्ुबणे- 
बिंदु क्षेत्रमें लेवा छाया । परमेश्वरंकी कृपासे हम लोग घोर 
विपद्से उत्तीर्ण इए; यह कह कहकर सभी SAA हो रहे थे। 
उक्त क्षेत्रमें पहुँचतेही कामंदकीने प्रथम मालती, माधव, 
मद्थंतिका और AR द्वारा भगवान्‌ शंकरकी पूजा करवायी 
और उनकी प्राथेना की । तदुपरांत aay, राजा चित्रसेन 
आदि सब मंडलीसे He करायी । 

प्रथमसे ANISH मनोदय अपनी पुत्री माधवको देनेका 
था सो जनहितकारी परमेश्वरकी कृपासे परिपूर्ण हुआ इससे उसे 
परम आनंद हुआ । इस समस्त कृतिके अथ उसने भगवती 
कामंद्कीको अनेकानेक हार्दिक धन्यवाद्‌ fea राजा चित्रसे- 
नने माधव और मकरंद्को पुत्रबतं गले लगा उनको बधाई 
दी । इस समय नंदून नितांत खिन्न हो रहा था। लवंगिका 
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और बुडिरक्षितादिकोंने मुझे प्रतारित कर अपमानित किया 
इस वातको सोच: सोच उसका मन उसे खाये डालता था, पर 
राजाकी इष्टिको [फिरी देख वह कुछभी न कर सका | 

राजकृपावर्ूबित घुरुषगण अपने भनतकको स्वाधीनता नहीं दे : 
सकते। उन्हें अपने हषेविषादादि मनोविकारोंको जहांके वहीं छिपा 
रखना पडता है; अंतरात्मा कीपाग्निसे भस्मीभूतमी होता हो ती मी 
Wer हुसनाही पडता है ! विचारे नंदूनकी उस लडकी ( Fq- 
AT सालती ) ने जो gear की थी, उसे उसका जीही जानता | 
था; पर अब राजाको माधवपर असन्न देखतेही उसे उसका g- 
करण करना पडा । उसने सद्थंतिका और मकरंदको समाइत 
कर उनके परिणयपर अपना आनंद प्रदार्शत किया। 

THA राजा चित्रसेनके साथ समस्त मंडळीने वडे समारो- 
हके साथ नगरमें प्रवेश किया । नगरमें पहुँचतेही राजाने आज्ञा 
रंचारित की कि आज समस्त नागरिक जन नाना प्रकारकी क्रीडा 
WTR द्वारा अपना Aare प्रदर्शित करें । नगरके खीपुरुष 
मालतीको माणसंकरसे सुक्त हो आनंदपूर्वक घर आते देख 
नितांत प्रसदिति ET । राजा चित्र्सेन माधव सालतीको 
आरिचखके और wate मद्यंतिकाको नंद्नके स्थानपर 
पहुचाकर पश्चात्‌ राजमंदिरको TIR | साधव राजाका बडा प्रेम- 
पात्र हो गया, इस प्रेमका कारण मालतीका विवाहही न था 
किंतु उसके अहुळ at साहसादि शुण थे। राजाने माधव 
और सकरंदको कुछ काल अपने यहां ठहराकर उनका Wel 
भांति समाद्र किया । 


` . स्वेच्छानुकूल दमादकी प्राप्तिसे Tete हो भूररिवसुने माधव- 


को आग्रहपूर्वेक अपने यहांपर ठहराके बिषाहके समस्त आनंद 
मंग और शिष्टाचार मनाये। जामाताका वियोग Wawa 
असह्य बोध होता था, पर माघवके पिता देवरातका आग्रह 
देख उन्होंने .कामंद्कीकी अनुमतिसे घुत्रीका बिदा कर देना 
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स्थिर किया । जिस दिन कन्याकी विदा थी उस दिन अमात्य 
qag? बडे समारोइके साथ भोज करवाया । राजा चित्रसे- 
न; उनके अपर उच्च पदामेषिक्त कम्मेचारी, Ta छोग और 
नगरके अन्यान्य धनी मानी तथा प्रतिष्ठित लोग निमंत्रित थे। 

आनैदपूर्वेक भोजसभारंम परिसमाप्त होनेपर राजा चित्रसेन- 
ने सर्व साधारंणके समीप माधव और भकरंदको अपने सन्नि- 
कट आसीन होनेकी आज्ञा दी । मालत्तीके विवाहमें इतने बखेडे 
क्यों हुए और उनके प्रतिहाराथे कौन २ उद्योग किये गये 
आदि गूढ रहस्य जाननेकी सब लोगोंको उत्कर इच्छा थी और 
कासंद्कीभी चाहती थी कि वे सब बाते सवे साधारणपर प्रका: 
शित हो | अतः राजामे साळतीके विवाइका सव sat प्रका- 
शित करनेके लिये कामंदकीकी प्राथेना की । 

तव कामंद्कीने उपास्थित हो सब लोगॉको संबोधन कर 
कहा, सञ्जनगण ! आप लोग देखते हैं कि संसारसे बिरक्त एबं 
निरीह हो मैंने जोग धारण किया है । संसाररत लोगोंका संसर्ग 
तक मुझे भाता नहीं, तो फिर उनके वखेडे मुझे कयां भाने लगे ? 
ऐसा होनेपरभी स्नेहपाशवद्ध हो मुझे तापसोचित वेपके विपरीत 
काय्येसाधनमें TIT होना पडा । इन अमात्य way और 
साधवके पिता देयरातके AGIA बद्ध हो मुझे यह काये 
करना पडा । मालतीका साधचके साथ परिणीत होना योग्यही 
था । मेरे सामने देवरात और भूरिचझुने जो निश्चय किया था 
बह पणे हो ऐसी मेरीमी लालसा थी। पर जव मैंने जाना कि उक्त. 
कार्यके संपादित होनेमें कई कठिनाइयां उपास्थित हों उक्त प्रति- 
ज्ञाको वाधक होंगी, तब मैंने इस BAA हाथ डालना अपना 
AUST कार्यं समझे और Fare किया | as 
_ उक्त प्रकारसे कासंदकीने संपूर्ण घटनाका विवरण कर कहा 
Se बस अव में कृतकाये हो गयी। जिस कार्यकी सिद्धिके निमित्त 
मेने अपने तप और नियममें बाधा डाल यह कार्य अंगीकृत 
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किया था वह सर्वशक्तिमान्‌ FA कृपासे सिद्ध हो गया और 
भेरे सकल मनोरथ परिपूर्ण हो गये । अब में आप सब सज्नोंसे 
बिदाई आज्ञा चाहती हुँ। ऐसा कह कासंद्कीने राजा चित्र- 
सेन और प्रधान मन्त्री tae आदिकी आज्ञा छे स्वस्थान 
अहण किया | 

फिर भूररेचखुको संबोधन कर बोली कि, बंघुस्नेहोचित कार्य 
जो मुझसे हो सका सो में कर चुकी अब में अपना तपश्चितन 
करनेके लिये जाती हूँ । 
- उसी प्रकार साधव wate आदिको गोदमें छे उसने उन्हे 
ग्रेमाश्से स्नान कराया और माधवके चिबुकको हाथ लगाकर 
कहा कि, वत्स ! तुमने उच्चतम HSA जन्म ग्रहण किया है, विद्या 
और समस्त कलाओंको मळी मांति अधीत किया है, सारांश, 
बिशालकुलोत्पन्न AS मनुष्योको जिन To आवश्यकता होती 
है थे सब gat पूणेरूपसे हैं.। सवे काये साधन करने योग्य यु- 
वाअवस्थामी तुम्हें प्राप्त है । जिस छाघनीय wT सब 
लोग इच्छा किया करते हैं वहभी तुम्हें प्राप्त हो चुका हैं अब तुम 
अपनी धर्मपत्नी साललीके साथ पिताकी सेवामे उपस्थित हो 
उनके पुत्रबिरहसन्तापको दूर कर उनकी मनर्तुष्टि करो | धमोलु- 
मोदित एवं न्यायसँगत महान्‌ २ कार्य संपादित कर निज माता 
पिताके-आनन्दकी बृद्धि कर निम एवं विमल यशको प्राप्त होओ। 
' उसी प्रकार मालतीको हृदयसे लगाकर बोली, बेटी | दीन- 
नाथ करुणानिधान परमेश्वरने तुमपर असीम अनुकंपा की। इतना 
Fetal उसका कंठ प्रेमातिशयके कारण ST गया और वह 
क्षणकाललों कुछमी न बोल सकी । पर फिर अपनेको सम्हालकर 
बोली, बेटी ! जिसको तुमने स्वेच्छाइुकूल बरा है उस अपने जीबन- 
aiai मनोगामिनी होकर सुखपूवेक संसारयात्रा पूरी करो। कि 
जिसे चुन बा देखकर ससुराल तथा मायकेंके लोगोंको तथा हमकै- 


सोको आह्लाद हों । | 
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मकरंद्परमी उसका प्रेम कुछ घटकर न था वैसेंही प्रेममावसे 
उसने सकरंद और सद्यंतिकाको पेटसे लगाकर उनकी 
सांत्वना कर बडी कठिनाईसे विदा होनेके लिये प्रस्तुत हुईं । 
कामंद्की इतनी विरक्त थी पर प्रेमरज्जुके पाशने . उसे बहुतही 
बद्ध कर डाला था। सबसे तो वह बिदाइंकी भंटकर चुकी, पर 
मालती उसे छोडतीही न थी और कामंदकीमी उसके Wi- 


` तुको तोडनेके लिये सवेया अक्षम थी । वह अपनी माताकी 


जन्मम्रदानमात्रकी ऋणिया थी और सब प्रकारका उसका छाळन 
पालन कामंद्कीहीने किया या। यही कारण है कि मालती 
कामंद्कीको निज माकी अपेक्षामी अधिक चाहती थी। मालती 
उसके कमरमे लपटकर THA रो रही थी और ङुछमी किये वह 
उसे छोडती न थी, तब उसके समाधानाथै कामंदकीने अपने 
जानेका समय थोडासा औरभी बढ़ा दिया | i 

उक्त कथनातुसार समस्त शिक्षचार हों जानेपर भ्वूरिवरुने 
ATSATH विदाकी तैयारी की। उन्होंने अपने सबेुणोपेत जामाः 
ताको द्देजमें हाथी, NS, दास, दासी, रत्न; आभूषण और उत्त- 
मोत्तम वख्नादि दे मळी मांति उनका सन्मान किया। गणकलोगोंने 
सायंकालका सुहुते स्थिर किया था अतः बडे समारोइके साथ 
ञूरिवसुने -सायंकाल गोधूलीके समय अपनी पुत्रीकी बिदा की । 


माधवके साथ मालतीको एक सुबृहत्‌ रलखचित अंबारीबाले . 


हाथीपर आसीन कराया या और मालतीने अपनी भावती सखी 
रबंगिकाको अतीव अननुरोधके साथ साथमें छिया था और 
उसनेभी उसके Soloed TAR वश हो उसके साथ जाना 
स्वीकृत किया । मालतीने उसेभी अंबारीमें अपने बगलमे 
बैठाल छिया | 
साधचके पीछेही एक अच्छे सजाये हुए हाथीपर मकरंद और 
मद्यंतिका आरूढ थे। कामंद्कीकी चेली बुडिराक्षिता सद्ये- 
तिकाकी बडी प्यारी सहेली थी अतः उसने इठठाना कि में विना 
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२२६ प्रणयिमाधव । 


बुडिरक्षिताकों साथ लिये कदापि न जाऊंगी। बुडिरक्षिताका _ 
बयःक्रम वैसा कुछ अधिक न था पर तौमी उसने संसारसे विरक्त 
हो योग धारण किया या । वह कामंद्कीकी चेली होनेके कारण ' 
उसकी आज्ञामें थी । उसका मद्यंतिकाके साथ आना अयोग्य , 
` था, पर मद्यंतिकाके अनुरोधके कारण कामंद्कीने उसे उस- 
के साथ जानेकी आज्ञा दी और तदनुसार बह उसके साथ गयी। 
मागेमें उनकी रक्षाके लिये राजाने घुडसवार और सिपाही उन- ` 
के साथमें दिये। अनंतर मालतीके माता पिताने उसे ससुराळकी : 
शिक्षा तथा उपदेश दे बंडी कठिनतासे उसकी विदा की । राजा | 
चित्रसेन, सारिचरु और अन्यान्य AS मानुस लोग झआाधचको 
agi दूरलों पहुँचानेको गये। अंतमें जब आत्मीय छोगोंने अनु- 
रोध किया कि पहुँचानेको आये इए लोगोंको यादे मागेमें कोई 
नदी मिले तो उसे उत्तीणे न होना चाहिये ऐसा सदासे संप्रदाय . 
चढा आता है, तव राजा चित्रसेन और प्रधान मंत्री सूरिचसु- 
को विवश हो छौटना पडा । इसी गडबडमें काझंद्कीमी अपनी 
चेटी अवलोकिताको छे aid निकल. सीधी आपरवतपर 
पहुँच गयी । 

; माधव मालती और मकरंदादिको ले बडे समारोहे 
साथ. पिताके द्शेनाथै प्रस्थित हो आनंदपूर्वक कुंडिनपुरके 
निकट आ पहुँचा | पुत्रको विजयसंपन्न अथ च ख्रीको साथ छे 
आते सुन देवरातको परम हर्ष एवं आह्वाद हुआ । कुंडिनः 
पुराधिपतिमी इस समाचारको सुन अत्यंत प्रसन्न इए । राजाकी 
आज्ञानुसार दबौरी छोगोंको साथ ले देवरात पुत्रकी भेटका 
स्वीकार करनेके लिये पुरके बाहर आये। पिता पुत्र प्रेमपूर्वक मिले! 
देवरातने निज पुत्रवतही मकरं दकी भेंट स्वीकृत की । साथकी 
मंडळीने उनके विजयपर आनंद प्रदार्शत कर उन्हें बधाई दी । 
पश्चात्‌ सब लोग नगरमें.आ गये । ae 

उस दिन राजाकी आतज्ञानुसार नगरमें बडा भारी आनंदोत्स-. 
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उपसंहार । . २२७ 
` च बनाया गया। माधचके माता पिताको Gaga मुँह देख जो 
` आनन्द हुआ सो छेखनशाक्तिसे परे है । विद्यार्थीकी अवस्थामें. 

देवरातने जो प्रतिज्ञा की थी उसे आज पूर्ण कर उनका मन आ- 
नन्दाप्लाबित हुआ | सर्वेगुणोपेत पुत्र तथा सर्वलक्षणसंपन्न 
बहूकी आस्तिके कारण उन्हें संसार स्वगेसुखकी अपेक्षामी अधिक 
वोध होने लगा । 
¦ साधवको विद्या और समस्तगुणोंसे भूषित देख राजा HAT! 
उन्हें राज्यका कार्यभार सपने SÀ और राजाकी अनुकूलता देख---> | 
4 


' देवरातभी उन्हं अपने कामकाज समझाने ST कुछ Fen | 
उपरांत MA वह प्रधान मंत्रीके पदके योग्य हो गये ऐसा समझ | 
देचरातने राजाकी प्रार्थना कर उन्हें प्रधान मंत्रीकी पगडी दिलाई | 
और आपभी प्रसंगविशेषपर उन्हें मन्त्रणा और परामषे देते रहे। | i 

` इस मकार कुंडिनपुरके प्रधान मंत्रीके पदको प्राप्त हो माधवने | 
| राज्यव्यवस्था इतनी पटुता और दक्षताके साथ की कि शीघ्रही | 
| सब लोग देवरातकी अपेक्षा उन्हें आधिकतर चाहने लगे और | 
| उनकी सराहना करने लगे ।. इस प्रकार माधवने अपने समा- 
। हत पितामाताकी सेवामे तत्पर रह, प्रिय धर्मपत्नी मालती और  ' 
| सखा मकरंद्के साथ अत्यंत आनंद और सुखपूवैक संसारका | 
| उपभोग कर अपनी बिमल एवं समुज्ज्वल कीर्तिकी अटल TUTI 


| चारों ओर स्थापित की | ' 
| समास । 
| ` 
पुस्तक मिलनेकाठिकाना. | 
tag tee, `| 
e लक्ष्मीवेंकरेश्वर ” छापाखाना, / 
. कल्याणुंबई,- ˆ 
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| {पञ्चतन्त्र भाषाटाका 


पण्डितवर विष्णुशम्मा. विरचित पश्चतंत्र संस्क्ृतमें नीतिका एक % . 
ऐसा ग्रन्थ हे जिसकी सारे संसारने पूजा की. | अरबीमें कलेला 
$ दमना फारसीमें अतवारुहेछी, SA बुलाने हिकमत आदि पसत G) 
` 9 कं उसी पञ्तन्त्रका अनुवाद हैं । कहा जाता है कि नोशेखां : 
शाहने बडे परिश्रम तथा यत्लस अपने मन्त्रीकों भारतवर्षन भेजकर (६ ., 
पश्चतन्त्रकें अनुबाद. कराके उसने अपनेको धन्य समझा | इसीका ९ ' 
सार निकाळ्कर संस्क्ृत्तमें हितोपदेश बनाया गया जिसका बङ्गभाषा ' 
आदि .कितनीही माषाआँमें अनुवाद मिळता है। हिँदीमेभी कविवर 
. 9 छल्ठूालनीका किया हुआ अनुवाद्‌ है | सुणादाबादनिवासी ६. 
` . 9 पण्डित ब्रजरत्नंजी भट्टाचाय्यैनेमी हिंतोपदेशका भाषा अनुवाद ॥ 
किया परन्तु. पञ्चतंत्रका हिंदी अधुबाद्‌ अबतक नहीं हुआ था À 
de ब्रजरल HEISE मूछ संस्क्ृतके साथसाथ सरळ हिंदी 
अनुबांद्‌ रखकर पञ्चतंत्र तस्यार कर STAT | अब [इन्दा जानने- | 
aeit भी इसके पढनेका अवसर मिला | यह पुस्तक RR रहने Gg 
योग्य है । दांम-२ रु०. | | 


संगीतसुधासागर. | 

: $ इरिमक्त तथा रसिक सुजनोके लिये आनन्द और अवल- 0. 
`. “७ म्बदायक नवीन ग्रन्थ । जिसमें विनय तथा काव्याक संग 2 
` 6 अन्रैकानेक प्राचीन और नवीन अंथासे उत्तमोत्तम गानेवाली ९ 
` ` पद, afta, छंद और अनेकानेक प्रकारकी पहेली और TAT G 
> Bank संग्रह किया है-कीमत. १॥ रु० 


पुस्तक erat ठिंकाना- . 
mea te, ९ 
. . “लक्ष्मीवेडडंटेश्व॑र” छापाखाना, `. ४ 
कल्याण BT: | 
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